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ऐतिहासिक सूचनाएं 


क्् 


हैँ 


कोाश्मीर एक अत्यन्त प्राचीन देश है । 

प्रकृति ने काश्मीर की घाटी को न केवल एक विशेष भौगोलिक स्थिति प्रदान की 

है, बल्कि उसके एतिहासिक विकास को भी एक विशेष व्यक्तित्व 

नाम दिया है । भारत के अन्य प्रंद्शों की तरह काश्मीर का नाम 

इतिहास-काल में बदलता नहीं ग्राया । कम-से-कम तेईस सी वर्ष 

पुराने विवरणों में 'क्राश्मीर' नाम का ही प्रयोग हुआ हे। भोर इसमें सन्‍्देह नहीं 

कि उसके पूर्व भी बहुत पहले से इसी नाम का प्रयोग होता आया होगा ! भधिक-से- 

अधिक संस्कृत के 'कस्मीर' स बदलकर यह नाम फारसी का 'कश्मीर' भोर हिन्दी 

का काण्मीर” हो गया है । घाटी में इस स्थानीय प्रयोग में 'कशीर” पुकारते हैं, 

जोकि भाप्रा-विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत क 'कस्मीर' स निकला है । भाषाविदों के 

अनुसार पूर्ववर्ती ऊप्म के सारूप्य ओर अन्तिम स्वर के क्रमशः: पतन के साथ संस्कृत 

की वोलियों में मसन्‍्य का म, व के रुप में परिवर्तित हो जाता हैं। इसलिए 'कशीर' 

के पहले प्राकृत में कभी 'कस्मीर” को “कस्त्रीर' भी बोला जाता होगा, जिस टोलमी 

ने 'कस्पीर” या 'कस्पीरिया” के रुप में लिखा है । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि स 'कस्मीर” शब्द की ब्युत्पत्ति का कोई अनुमान 

करना श्रसभव है । फिर भी इस बारे में अनेक अनुमान किये गए हैं । परन्तु यह 

उल्लेखनीय है कि काश्मीरी पंडितों की प्राचीन पुस्तकों में एसे निरथक अनुमान 
नहीं किये गए । . 

मुगल सत्राद बाबर ने ही सबसे पहले एसे श्रामक अनुमारनों की *ईखला 

का सूत्रपात किया । उसने कहा कि यह नाम काश्मीर के निकटय्वर्ती प्रदेश में रहने 

वाली 'कास” जाति से निकला है । उसका तात्पर्य काश्मीर की दक्तिण-पश्चिम सीमा 


पेतिहासिक सूचनाएं दे 


गए हैं, अभी तक सुरक्षित है । प 
इन स्थानीय वृत्तान्तों का उल्लेख करने के पुर्व यह डचित होगा कि काश्मीर- 
सम्बन्धी उन सूचनाओं ओर विज्प्तियों का संचेप में ज्िक कर दिया जाय जो 
प्राचीन काल में भारतीय श्रोर इतर भारतीय दिद्वानों द्वारा लिखे गए विवरणों और 
यात्रा-बर्गनों म॑ मिलते हैं । 
सिकल्दर के आकरमगा ( ३२७ ई० पृ० ) के जो विवरण मिलते हैं उनमें 
काण्मीर का कहीं भी उल्लेख नहीं है । दल्तिण-पश्चिम के 
पाश्चात्य विह्ठानों पड़ोसी प्रदेशों का ज़िक अवश्य आया है जैसे “असेकीज! 
की सूचनाए' . श्रौर अविसारीज , जा वास्तव में 'उरशा' भ्रार अभिसार! 
कही रूपान्तर हैं । 
टोलमी ( दूसरी शताब्दी का ज्योतिषी ) ने ही सबस पहले अपन भारतवर्प 
के भूगोल में काश्मीर का कस्पीरिया! के रुप में उल्लेख किया है । 
सेमॉस के एक अज्ञातकालीन कवि डायोनीसियांस की एक खोयी हुई 
कविता 'वेस्सारिका? में भी 'कस्पीरोई! नाम की एक जाति का जिक्र है जिसके 
सम्बन्ध में कवि न कहा हे कि भारत की जातियों में यह सबसे अधिक तज्षिप्रचरण है । 
वैस तो इतिहास में बहुत पहल से काश्मीर का उल्लेख हुआ सममना 
चाहिए, यदि प्रथम इतिहासकार हिरोडोट्स (४४० ई० पू० ) के “कस्पविरोस! 
को काश्मीर का रूपान्तर मान लिया जाय | उसने लिखा है कि कोरियंडा क 
स्कायीलक्स को डेरियस न सिंव नदी के मार्ग की छानब्रीन के लिए भेजा था । 
बह करस्पेटिरोस! के नागर में जाकर उतरा । यह नगर उत्तर-भारत में स्थित था, 
समवतः “बख्तरिया प्रदेश के पास । हिरोडोट्स इस नगर को 'पख्तियना देश में 
स्थित बताता है । 
इसके भी पूर्व हिकेटयस ( ४४६-४८६ ई० पृ० ) ने भी “कस्पटिरोस! का 
उल्लेख किया 6, भोर बताया है कि यह नगर उस स्थान पर स्थित है जहां सिंध 
नदी नाव खेन योग्य हो जाती है । अर्थात्‌ प्राचीन गांधार भार वर्तमान पेशावर का 
जिला । अतएव, हिकेटयस ओर हिरोडोट्स की सूचनाओं को इस बात का प्रमाण 
नहीं माना जा सकता कि उन्हें काश्मीर को स्थिति का सही ज्ञान था । 
प्राचीन यूरोपीय साहित्य में, इस प्रकार, काश्मीर के नाम के अतिरिक्त 
इस देश के बार में आर कुछ नहीं मिलता । परन्तु चीनी विवरण इसके ठीक विपरीत 
हं। चीनी यात्री बहुधा काश्मीर के मार्न से आते ये और यहां 
चीनी सचनाए।. आकर विश्वाम करने के लिए लम्त्रे काल के लिए रुक जाते थे । 
सन्‌ ४४१ ई० में भारत से ज्जो राजदूत सबसे - पहले चीन गया 
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था, उसने किंचित्‌ विस्तार से काश्मीर का उल्लेख किया है । उसने लिखा है कि 
उत्तरभारत में स्थित काश्मीर देश 'एक कीमती हीरे की तरह चारों दिशाओं से 
हिमाच्छादित पर्न्रतों स घिरा हुआ है ।' अन्य चीनी विवरणों में भी यही वात दुहराई 
गई है । 

इसके ६० वर्ष बाद सन्‌ ६३१ ३० में प्रसिद्ध चीनी यात्री हयूनसांग भारत 
आया । वह 'उरशा' ( वर्तमान हजारा जिला ) से वितस्ता ( भेलम ) की घाटी 

के मारी से काश्मीर आया । उसने लिखा है कि पर्व्तों को 
हयूनसांग पार करके ओर गहरी घाटियों के किनारे-किनारे चलकर” वह एक 
'पत्थर के द्वार! पर पहुँचा जो “इस राज्य का पश्चिमी द्वार है 7 

चराहमूल ( वारामूला ) होता हुआ जब वह श्रीनगर पहुँचा तो काण्मीर के राजा 
दुलेभभद्र ने नगर से बाहर निकलकर उसका स्वागत किया ओर उसे अपने राज- 
प्रासाद में दावत दी । इसके बाद उसने हयूनसांग को शास्त्रों ओर सूत्रों की नकल 
करने के लिए बीस लिखने वाल दिये ओर राज्य की ओर से इस चीनी यात्री की 
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आदेश देकर पाँच व्यक्ति उसका सत्कार 
करने के लिए स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये । हयूनसांग यहां “जयेन्द्र विहार! 
में पूरे दो वर्षा तक शास्त्रों और सूत्रों का अध्ययन करता रहा । 

हयूनसांग ने लिखा है कि घाटी के चारों ओर दुर्गम पर्वत-४ंखलाओं के होने 
के कारण आस-पड़ौस के राज्य इसको “कभी परास्त करने में सफल नहीं हुए ? 
यहां की कठोर सरदी ओर बरफ का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि फिर भी 
भूमि उपजाऊ है, ओर फल-फूलों की वहुतायत है। केसर, घोड़े ओर ओषधि-बूटियां 
भी बहुत होती हैं। लोग ऊनी सज ओर रुई के कपड़े पहनते हैं। राजधानी के 
पश्चिस में एक नदी बहती है । राजधानी १९-१३ ली (२६ मील) लम्बी ओर ४-५ 
ली (लगभग १ मील) चोडी नगरी है । 

काश्मीर के पंडितों की विद्वत्ता से हयूनसांग बहुत प्रभावित हुआ और उसने 
उनकी ख़ुब प्रशंसा भी की है ऐसे विद्वान्‌ पंडित अन्यत्र नहीं मिलते । उसने 
लिखा है कि 'शताब्दियों से इस राज्य में पांडित्थ और विद्या का सम्मान होता 
आया है / ओर “यहां के लोग विद्याप्रेमी हैं ओर उनका घप्त एसा है जिसमें स्वथमे- 
निष्ठा (बोद्धधर्म के प्रति) भी है ओर अन्य धर्मो के अति भी निष्ठा है 7 

कहते हैं कि सम्राट्‌ अशोक के समय/ में वोद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 
अत मध्यांतिक काश्मीर आया था। उसके साथ पाँच सो अत (मिन्तु) ओर आये 
थे। गांधार के शाक्‍्य सम्राट कनिष्क ने काश्मीर में च्ोदथों की चोथी महासभा बुलाई 
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थी जिसमें वेद्ध थम पर तीन पुस्तक सेस्कृत में तैयार की गई । फिर भी हयूनसांग 
का कथन है कि उसके समय में काण्मीर में केचल एक सो के लगभग ही बौद्ध 
मठ था विहार ये शोर कोई पांच सहष्न बोद्ध भिन्न ये । अशोक के वनवाए केवल चार 

स्तृप ये जिनमें भगवान्‌ बुद्ध के फूल रखे हुए ये । जिन थोडे-से स्वृर्पों ओर विद्वारों 
का हयूनसांग ने ज़िक्र किया है, उनके सही स्थान का अभी तक पता नहीं चला हे । 
उसके अनुसार उस समय राज्य में बोद्ध धर्म का बहुत प्रचार नहीं था ।आम तोर 
पर लोग “िधर्मियों? कु मन्दिरों मे ही उपासना करने के लिए जात थ । 
हयूनसांग ने काश्मीरी लोगों की चारित्रिक विशेषता का वरशन करते हुए 
लिखा है कि काश्मीरी चुद और छिल्लोंग होते हैं। वे दुर्वल श्रोर भीर स्वभाव के हैं । 
लोगों छी आकृति सुन्दर है, परन्तु वे मककार हैं / 
किसी समूची जाति के बारे में एमी व्यापक उक्ति किसी विद्वान के लिए 
संगत नहीं लग्ती । संभव है कि हयूनसांग का अधिकांश ऐसे लोगों से ही पाला 
पढ़ा हो १ 
दो वर्ष पश्चात्‌ वह दक्तिण-पश्चिम के मार्ग स पर्णात्स (वर्तमान पुछ) झोर 
राजपुरी (रजोरी) द्ोता हुआ भारत चला गया। उन दिलों इन दोनों स्थानों के 
राजे काश्मीर के अधीन थे । 
चीन के तंग-बेश के दुत्तांत में भी काश्मीर का उल्लेख हुआ है । उससें 
लिखा है कि काश्मीर के राजा चेन-तो-लो-पी-ली अर्थात्‌ चन्द्रपीड' ने सन्‌ ७१३ के 
लगभग, ओर गद्दी पर बैठने के बाद उसके भाई मू-लो-पी अर्थात्‌ 
तेग-बंश का 'सुक्तपीड” था 'ललितादित्य” न चीन के द्रबार में अपने राजदूत 
चृत्तांत भेजें । चीनी सम्राट ने सन्‌ ७३६-४७ ई० के बीच वाल्तिस्तान 
पर भाक्रमण किया था ओर ललितादित्य ने इसके बाद ही चीन 
से दो लाख सेनिकों की मदद मांगन के लिए अपना राजदूत भेजा था । 'महापद्यनाग! 
(बूलर सील) पर वह चीनी सैनिकों की छावनी बनाना चाहता था । चीन के सप्राढ 
ने राजदूत को एक शानदार दावत दी भोर ललितादित्य के लिए राजा की उपाधि 
घोषित की । इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं क्रिया। फिर भी उस समय 
से काश्मीर के राजे चीन को खिराज दते रह । इस सम्बन्ध के कारण ही तंग-चेश के 
बत्तांत में मो-हो-तो-मो-लौग अर्थात्‌ 'महापद्मनाग' (बूलर-कील), पोलो-भोउ-लो-पो-लो 
अर्थात्‌ प्रवरपुर' (श्रीनगर) भर मी-ना-सी-्तो अर्थात्‌ 'वितस्ता” ( केलम) का 
उलल्‍लख हे ! 
कुछ दिनों बाद एक ओर चीनी यात्री ओ-कॉग सन्‌ ७४६ ई० में काश्मीर 


् काश्मीर : देश व संस्कृति 


आया। यहाँ आकर उसने बोद्ध-भित्चु बनने की शपथ ली। चार वर्ष तक वह 
काश्मीर के तीथों का भ्रमण ओर संस्कृत का अध्ययन करता 
झो-कोंग रहा । उसने जिन विहारों ओर ग्रामों का वन किया है उनमें से 
कुछ का पता लगता है। 
हयूनसांग ने तो कवल एक सो विहारों का ज़िक्र किया था, परन्तु शो-कोंग 
ने तीन-सो से अधिक विहारों ओर अनक स्तूपों का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध 
होता है कि इस बीच में बोद्ध धर्म का प्रचार काण्मीर में वढ गया था । 
ओ्ो-कोंग ने तीन मार्गों का भी ज़िक्र किया है । एक तो तिब्बत जाने वाले 
मार्ग का, जो आजकल जोजी-ला दरें से लद्दाख होता हुआ जाता है; दूसरे वाल्ति- 
स्तान जाने वाले मार्ग का, जो आजकल गिलगित की सड़क के रूप में किशन गंगा 
की घाटी के ऊपरी भाग से सिंध नदी पर स्थित स्कर्दू ओर अस्तोर को जाता हें; 
और तीसरे उस मार्ग का जिससे हयूनसांग झ्राया था । उसने एक चौथे मार्ग का भी 
ज़िक्र किया है, परन्तु कहा है कि वह हमेशा वनन्‍्द रहता है, केवल तभी खोला जाता 
है जब कोई राजसेना उसे सम्मान प्रदान करने के लिए आती है। संभवत: उसका 
इशारा पीर पंचाल के मार्म की ओर था । 


इन चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि सातवीं-आठवी शताब्दी तक श्रीनगर 
वितस्ता ( भेलम ) नदी के दाहिने तट पर बसा था। बायें तट की ओर उसका 
फेलाव कदाचित्‌ दसवीं शताब्दी के लगभग ही हुआ होगा, क्‍योंकि अल्विरूनी ने लिखा 
है कि नगर नदी के दोनों तटों पर बसा है । 

अरब विजेंता काश्मीर तक नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि अलुमसूदी ने भी, 
झरबवी की जो स्वयं सिंघ घाटी में घूमा था, काश्मीर के बारे भें कोई 
सूचनाएं ज्ञातग्य वात नहीं लिखी। अलकृज॒बीनी ओर अलुइद्रीसी की 
पुस्तकों में भी काश्मीर का उल्लेख नहीं हुआ । 

परन्तु सन्‌ १०२१ ई० में महमूद ग़ज़नवी के साथ भारत आने वाले 
अल्विरनी ने काश्मीर के बारे में पर्याप्त लिखा है | अल्विर्नी कभी काश्मीर में 

प्रवेश नहीं कर पाया, फिर भी उसने काश्मीर के बांर में प्रामाणिक 

घत्विरुनी सूचनाए' एकत्र कर ली थीं। उसके कथनानुसार महमूद गजनवी 
के आक्रमण के आगे हिन्दुओं के शास्त्र ओर विज्ञान. 'काश्मीर, 
बनारस ओर अन्य ऐसे ही सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गए जहाँ पर हमारा हाथ 
नहीं पहुँच सकता / 

अल्विरनी का कहना है कि काश्मीरियों को अपने देश की प्राकृतिक किले 


ऐतिहासिक सूचनाए' ७ 


बन्दी की पूरी चेतना है । भोर जो दर्रे हैं उन पर वे कड़ा पहरा रखते हैं । इसी 
कारण उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना भी कठिन है । किसी समयवे 
बाहरी व्यापारियों को, विशेषकर हिन्दुओं और यहूदियों को, अपने देश में आने- 
जाने देते ये, परन्तु आजकल तो बिना पूर्व-परिचिय के हिन्दू व्यापारियों को भी 
नहीं प्रवेश करने दत | भनन्‍्य लोगों का त्तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 

लोहर भोर राजवाड़ी के किलों का उसने विशेष रूप से उल्लेख किया है । 
उनकी दृढ़ता और अमभेयता का उसने स्वयं मुआयना किया था। कल्हण की राज- 
तरंगिनी में इन किलों का नाम लोहरकोट ओर राजपुरी दिया गया है | भ्राजकल 
उन्हें लोहरिन भर रजोरी कहते हैं। रजांरी पहल पीर पंदल ( पेंचाल ) की 

पहाड़ियों से एक हिन्दू-राज्य था | महमूद गज़नवी ने काश्सीर पर आक्रमण करने 

का इरादा किया था, परन्तु वह लोहरिन के दुरी स आगे नहीं बढ़ सका । 

अल्विरूनी ने काश्मीरियों की पेदल चलने की झादत का ज़िक्र करते हुए 
लिखा है कि कवल आसमिजात्य कुल क लोग ही पालकी में चलते हैं जिस “कॉटि! 
कहते हैं । 

उसके भ्रनुसार चन्न की द्वितीया को काश्मीरी एक त्योहार मनाते हैं जिस 
धग्दुस' पुकारते हैं । यह एक विजय-त्याहार है, क्योंकि इस दिन राजा मुत्तई ने 
तुर्की पर विजय प्राप्त की थी । 


रामचन्द्र काक के अनुसार अग्दुस” संभवत: काश्मीरी के 'भझोक्दोह” का 
अपभ्रृंश है जिसका अथ है चन्द्रमा क किसी पक्त का प्रथम दिन । फिर अल्विरुनी ने 
इसे द्वितीया के दिन क्यों बताया ? काश्मीर के लोग शिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन 
के क्षष्ण-पक्त की तेरस को मनाते हैं । शिवरात्रि को इसीलिए 'हेरथ' पुकारते हैं। 
परन्तु फिर भी उस दिन को 'हेर चोदह” कहते हैं जिसका श्रथ चोदस हुआ । इसी 
प्रकार महानवमी का त्योहार दो दिन मनाया जाता है । बोलचाल में कहा जाता 
है, “महानवम-हंजु-पचम” और “महानवम-हेज-चोरम” अर्थात्‌ महानवमी का पांचवां 
या चोथा दिन। बस्तुत: यह दिन उस चन्द्र-पत्त का पांचवां या चोथा दिन होता है 
जिसमें महानवमी का त्योहार पढता है । ऐसे भ्रम उत्पन्न करने वाले अनेक प्रयोग 
प्रचलित हैं और अल्विरूनी ने अपने विवरण में संमवतः एस ही प्रचलित प्रयोग का 
आधार लिया है । 

उसने काश्मीर की राजधानी का नाम “अधिष्ठान” लिखा है, आर 'चालर” 
( वाल्तिस्तान ) द्रद-प्रदेश “गिलगित” 'अस्वीर” (हसोर या अस्तोर) ओर 'शिल्तस' 
( चिलास ) का भी उल्लेख किया है। 


रद काश्मीर ; देश व संस्कृति 


चीनी ओर अरब विद्वानों की अपेला भारतीय विद्वानों के विवरणों में 
काश्मीर का उल्लेख बहुत कम हुआ है | इसका यह कारण नहीं है कि उन्हें काश्सीर 
के अस्तित्व का भली प्रकार से ज्ञान नहीं था, वल्कि यह कि 


भारतीय उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण भारतीय केन्द्रों का भी अक्सर बहुत 
सूचनाएं संक्षिप्त ज़िक किया है । 


इसीलिए पाशिनि (६०० ई० पू० ) के व्याकरण के गयणों में कवल 
“कस्मीरियों' क दश “कस्मीर' का उल्लेख मिलता है ओर पातंजलि की इस पर टीका 
है । महाभारत में भी काश्मीर के संबंध में स्पष्ट ओर विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहा 
गया । पुराणों में 'कस्मीरज” की गणना उत्तरी राष्ट्रों में कराई गई है। और वराह- 
मिहिर ( »०० ई० ) ने अपनी पुस्तक बुहतर्सहिता में काश्मीर को उत्तरी-पूर्वी 
भाग में रखा है । 
घाटी के बाहर का प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य काश्मीर के बार में केवल इतनी 
ही उपयोगी सूचना ढेता है कि इस देश को “कस्मीर! या 'कस्मीरज” कहते थे । 
कस्मीरज” केसर का पर्म्याय भी था । इन पुस्तकों में एक ओर शब्द “कुष्ठ' ( कुठ ) 
की सूचना मिलती है । 'कुछ' एक बूटी है जो अनेक भोषधियों में प्रयुक्त होती है। 
इन वस्तुश्ों का उन दिनों भी काश्मीर से निर्यात होता था । 
परन्तु काश्मीरी विद्वानों ने अपने देश के बारे में जितने विवरण लिखे हैं, 
काश्मीरी_ उतने विवरण किसी प्रदेश के बारे में भारतीय साहित्य में 
चृत्तान्त अन्यत्र नहीं मिलते । 
काश्मीरी तीर्थों क बारे में जो सबसे प्रानचीन पुस्तक है उसका नाम नीलमत- 
पुराण हे । कल्हश ने भी इस पुस्तक को आधार माना है। प्रोन्दुहलर का कथन 
है कि वर्तमान रूप में नीलमत पुराण छुठी या सातवीं शताब्दी 
नीलमत पुराण से पहले की नहीं है। ण्यपि उसके पाठ में अनेक अशुद्धियाँ ओर 
अन्तर आ गए हैं, फिर सी 'माहात्म्यों' की तरह वह एक 
मनगढन्त रचना नहीं है । 
काश्मीर की घाटी का कैसे जन्म हुआ, केस जलोद्भव को मारने के बाद 
वितस्ता की घाटी को निर्मम-मार्ग ( निकास ) मिला; नीलनाग (काश्मीर के नागों 
का राजा) ने उपासना और संस्कार आदि के कौनसे नियम प्रतिपादित किये, ओर 
काश्मीर के तीर्थ कोन और कहाँ हैं, इन सबका विस्तृत वर्गन नीलमत पुराण से 
किया गया है । 
सबसे पहले उसमें प्रमुख नागों (पवित्र चश्मों) के नाम दिये गए हैं | इसके 


पेतिहासिक सूचनाए ६ 


बाद महापद्मनाग ( बूलर मील ), जिसमें चन्द्रपुरु का नगर समाया हुआ है, के 
विपय में एक रोचक उपाख्यान है। इसके परचात काश्मीर के प्रमुख तीर्थो का बर्गान 
हू, विशपकर शिव की उपासना से संबंध रखने वाल । तदन्तर “भूतश्वर माहात्म्य', 
“हरमुकुट' ( हरमुख ) पर्वत की पवित्र भीलों और स्थानों का विशद्‌ वर्गन है। 
'कपंटश्वर' ( कोट्यहर ) के बार में थोड़ा-सा उल्लेख है झोर विग्गा-तीर्था का संत्तिप्त 
वर्णन सी है। 
अनुमान किया जाता है कि कवि जयद्रथ की पुस्तक 'हर्चरित चिन्ता- 
मणि भी नीलमत के काल की है। परन्तु जयद्रथ क भाई जयरथ ने शव-मत की 
टीका करत हुए 'तंत्रालोक' नाम की जो पुस्तक जिखी 
हरचरित जिनन्‍्तामणि शोर उसमें अपने वंश की जो ताञिका दी है उससे तो 
यही सिद्ध होता है कि जयद्रथ वारहत्रीं शताब्दी क' उत्तरार्थ 
में या तरहवीं शताब्दी के पूर्वारव में रहा होगा । इस प्रकार इस पुस्तक को राज- 
तरंगिनी क बाद की सममना चाहिए । 
“हरचरित चिन्तामगि/ कान्य-शली में लिखी गई है । उसके वत्तीस सर्गो में 
बे. सार डपाख्यान वर्णित हें जिनका शिव या उनके अवबतारों स'संबंध है । इनमें स 
भ्राठ उपाख्यान तो काश्मीर के प्रसिद्ध तीथा के वार में हैं । इस पुस्तक स यह पता 
चलता है कि कल्हण के वाद, प्रमुख तीर्थो क बार में .जो उपाख्यान थे; कालान्तर 
में बदलकर उनका क्या रूप हो गया था । नीलमत ओर हरचरित चिन्तामणि 


अत्यन्त उपयोगी. पुस्तकें हैँ' आर “माहात्म्यों' के ढकोसल का झ्ावरण हटान 
सहायक सिद्ध होती हैं । 


भाहात्म्यों' क संबंध में कहा जाता है कि वे पुराणों में से संकलित किय 

गए हैं। प्रत्येक तीथस्थान का एक माहात्म्य है, जिसमें- यात्रियों की जानकारी 

क-लिए तत्संबंधी समस्त उपाख्यान वर्णित होते हैं। ओर उस 

माहात्म्य तीथ की यात्रा करने से यात्री को कौनसे, लाकिक ओर पार- 

लोकिक लाभ प्राप्त होंगे, तथा. यात्रियों को कीनसी धार्मिक 

प्रक्रियाए' करनी पढ़ेंगी आदि का सविस्तार वर्णन है। सर श्रांरल स्टाइन ने व्यक्तिगत 

अनुभव स लिखा है कि जब कोई:नया तीर्थ या. धर्म-स्थान बनता है तो वहाँ क 

अनपढ़ थानपत (स्थानपति या पुजारी) उल्टी-सीथी भाषा में उसका एक माहात्म्य 

गढ़ लेते हैं।। कुछ:माहात्म्थ पुराने भी हैं परन्तु उनमें भी समयानुसार परिवर्तन होते 

आये हैं आर उनकी भी सन्नहर्वी शताब्दी सेःपहल-की पागडुलिपि प्राप्यनहीं है । इस- 

लिए काश्मीर के: प्राचीन इतिहास या. संस्कृति के-विपय में इन- माद्दात्म्यों से.कोई 
प्रामाणिक, पूचना नहीं प्राप्त होती । 
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कल्हण की राजतरंगिनी काश्मीर का सबस प्राचीन, महत्वपूर्ण ओर 
प्रामाणिक इतिहास है । कल्हण क पहले भी काश्मीर में इतिहासकार हुए थे जिन- 
का आधार कल्हण ने लिया होगा । इनमें से आठवीं शताब्दी 
कल्हणश के “हलराज', राजा अवन्ती वरमेन ( ८४५-८८३ ६० ) के सम- 
कालीन “रत्नाकर! और राजा कलश ( १०६३-१०८६ ई०) के 
समकाजीन ्ेमेन्द के नाम उल्लेखनीय हैं | परन्तु कल्हण की 'राजतरंनिनी” के 
आगे इन इतिहासकारों की पुस्तकों का प्रचलन कम होता गया ओर अब तो उनमें 
से अधिकांश अग्राप्य हैं । ह 
कल्हण के पिता चम्पक पंडित काश्मीर के राजा हषे (१०८६-११०१६०) 
के मंत्री थ। हर्ब की हत्या के बाद संभवतः पिता-पुत्र दोनों ने ही फिर नौकरी नहीं 
की । दुर्भाग्य से कल्हण ने अपने जीवन-चरित के बारे में कोई विवरण नहीं छोडा है । 
केवल राजतरंगिनी के आधार पर कुछ अनुमान किये जा सकते हैं कि वह अत्यन्त 
सूच्मदर्शी, विनोदप्रिय, कल्पनाशील ओर मानव-स्वभाव का पारखी व्यक्ति था। 
चारण-भार्टों की तरह अपने समकालीन राजाश्रों की प्रशंसा के पुल बांधने की प्रवृत्ति 
उसमें नहीं थी । इस दिशा में वह अत्यन्त स्व॒ृतेत्र और निर्भीक व्यक्ति मालूम 
पडता है। चाट्ुकारी उसमें छू तक नहीं गई थी । इसी कारण उसने अपने सम- 
कातीन राजाश्रों के अच्छे कामों की प्रशसा की है तो उनके निरंकुश कार्यो की बुराई 
भी की है। यद्यपि वह स्वयं एक शेव परिवार में जन्मा था, परन्तु अन्य घर्मा- 
चलम्बियों के श्रति समान रूप से ही उदार और सहिष्णु भी था। उसे अपने देश 
से अगाध प्रेम था, इसका अनुमान उन श्लोकों से लगता है जिनमें उसने काश्मीर का 
गुण कीर्तन किया है। कार्मीर की प्राकृतिक ओर झरार्थिक स्थिति का डसे समुचित 
ज्ञान था। और जिस स्थान का भी उसने वर्णन किया है वह पूरी खोज करके ओर 
प्राचीन विध्वस इमारतों श्रोर मुद्राओं के प्रमाणों का उपयोग करके । यही कारण है 
कि मध्यकालीन इतिहासकारों की रचनाओ्रों में राजतरंगिनी का स्थान बहुत ऊ'चा है । 
राजतरंगिनी की रचना सन्‌ ( ११४८-४६ ई० ) में हुई । यह पुस्तक आठ 
तरंगों में विभक्‍त है । पहली तीन तरंगों में तो केवल संद्ग्धि एतिहासिक अस्तित्व 
के राजाओं की वंशावली की गणना कराई गई है। ओर बीच- 
राजतरंगिनी बीच में जिन घटनाओं का उल्लेख है वे पोराणिक उपाख्यानों 
की कोटि की हैं ओर ऐतिहासिक मूल्य नहीं रखतीं । परन्तु 
'कारकूट' वेश तक पहुँचत-पहुँचते कल्हण के विवरण में निश्चित ऐतिहासिक झाधार 
दृष्टिगोचर होने लमता है । भोर अवन्तीवर्मन के राज्य-काल ( ८४४-८८३ ६० ) से, 
जिससे पांचवीं तरंग का प्रारंभ होता है, राजतरंगिनी का विवरण सही ओर प्रासा- 
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शिक है। बल्कि लेखक जितना अपने वर्तमान काल की शोर अग्रसर होता जाता 
है, उसका विवरण उत्तरोत्तर उतना हो विशद्‌ भ्ोर विस्तारपुण होता जाता है । 

पहली चार पुस्तकों की अनेतिहासिकता से इतना अवश्य सिद्ध होता 
हैं कि कल्हण में प्राचीन इतिहास को आज्ञोचक दृष्टि से देखने का वैज्ञानिक 
संस्कार नहीं था । प्राचीन लोक-परंपरा में कितना भाग पोराशिक है भोर कितना 
वास्तविक, इसका विवेचन करने की उसमें ज्मता नहीं थी । रंभवतः उसके पास 
पर्याप्त मात्रा में पिछुल त्तीन हजार वर्षा का इतिहास लिखने के लिए प्रामाणिक 
सामग्री भी नहीं रही होगी । फिर भी उसके विवरण की पहली चार पुस्तकों का 
इतना महत्व अवश्य है कि उनमें अशोक शोर 'कानिष्क'ः जेसे एतिहासिक 
सम्रा्ों का उल्लेख है। 

सम्पूर्ण राजतर्रांगनी में लगभग आठ सहल्ल श्लोक हैं । परन्तु इनमें से 

प्रेसेज्यादा श्ोकों में कल्हण ने अपने पृर्ववर्ती एक सी पचास वर्षो की 

घटनाओं का ही वर्गान किया है। यही कारण है कि सातवीं शोर आठवीं तरेगे 
इतनी बड़ी हैं । | 

काश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल की दृष्टि से भी राजतरंगिनी का मूल्य 


अत्याधिकर दे । इस संबंध की सूचनाओं को सर ऑरेल स्टाइन ने तीन भागों में 
बांदा हू । 


१. प्रारंभ से ही काश्सीर में पवित्र स्थानों की पुजा का सबसे ज्यादा 
महत्व रहा है। अतः पहली सूचनाए' इन पवित्र स्थानों से संबंध रखती हैं । 
कल्हण ने राजतरंगिनी की भूमिका में लिखा है कि काश्मीर एक ऐसा देश है “जहाँ 
सरसों के दाने के वरावर भी एसी रिक्त भूमि नहीं है जहाँ पर कोई तीथे न हो । 
वास्तव में आ्राज भी इन स्थानों की संख्या अनगिनत है ओर विलत्षण बात यह है 
की इस्लाम अपना लेने के बाद भी इस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके 
विपरीत शायद ही कोई ऐसा गाँव या चश्मा है जहाँ का चण्मा या कुँज हिन्दुओं के 
लिए पुनीत स्थान हो झोर जहाँ मुसलमानों की 'ज़ियारत' न हो । 

यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्राचीन पवित्र स्थानों में अधिकतर चश्मे हैं, जिन्हें 
काश्मीरी में 'नाए, कहते हैं; या निर्मर, नाले और नदियाँ हैं।ये स्वय्रेभू 
देवता हैं, जिन्हें भक्तों की दृष्टि प्राकृतिक स्थानों में सहज ही हूँढ निकालती 
है। ये तीर्थ दिन्दू-वर्ग के हैं ओर उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं जहाँ पर हिन्दूमत 
का प्रचार है या रहा है। विशेषकर नेपाल, कुमायूँ, काँगडा, उदयन ओर स्वात्‌ 


आदि प्रदेशों में ऐसे तीथा की वहुतायत है। 
ज्सं संपो के अआितयो सी: खिल अं के पी ८ उन उचय पक आफ कीफिड उ८क 
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सरक्षक-देवता एक नाग होता हे। राजतरंगिनी में 'पाप सूदन' त्रिसंध्या', वेद 
पहाड़ी पर स्थित 'सरस्वती भील' आदि चश्मों ओर मीलों का विशेष रूप से 
उल्लेख हुआ है जिससे यह परिणाम्न निकन्नना सहज है कि कल्हण के समय में 
इन तीथों का विशेष महत्व था । 
राजतरंगिनी में दूसरे प्रकार की सूचनाएं: ग्रामों, नगरों, राज्यों, मंदिरो- 
मरठों, विहारों ओर भवनों के निर्माण करने या दसाने के संबंध में हैं । 
प्राचीन काज़् में जब कोई नया नगर बसाया जाता था तो उसका नाम- 
करगा बसाने वाले के नाम के आगे पुर” लगाकर किया जाता था। यथा, हृष्कपुर, 
कनिष्कपुर, जष्कपुर ( भारतीय-शाक्यवशी संस्थापक ) या प्रवरपुर ( प्रवरसेनपुर, 
श्रीनगर का प्राचीन नाम ) पद्मपुर, जयपुर, जयपीड़पुर आदि । मुसलमान, सिख 
ओर डोगरा राज्यों के काल में भी 'पुर' लगाकर नगरों ओर ग्रामों का नामकरण करने 
की प्रथा जारी रही | जैसे, जैनपुर, शहावुद्दीनपुर, ( शादीपुर ) मुहम्मदपुर "ओर 
रनबीरपुर आदि । 
इसी प्रकार मंदिर, मठ, विहार ओर दूसरी धार्मिक इमारतों के नाम भी 
उनके संस्थापक के नाम के आगे उनके देवता या धार्मिक उद्देश्य का संक्षिप्त 
परिचय जोड़कर रखे जाते थे। इस प्रकार शिव मंदिरों के नाम में संस्थापक 
के नाम के आगे ईश” या ईश्वर जोडा जाता था, जैसे 'प्रवरेश्वर', अमृतेश्वरः 
आदि | इनमें प्रवर ओर अम्गत सस्थापकों के नाम हुए । विष्णु-मंदिरों के नाम में 
“स्वामी” या 'केशव' जोड़ा जाता था, जैसे मुक्त स्वामी” अवन्ति स्वामी” भीम 
केशव” आदि । इनमें -मुक्त (-पीड) अवन्ति (-वर्मन) ओर भीम (-पाल साही) स्थापकों के 
नाम हुए । बोद्ध सठों या विहारों के नाम के आगे “विहार', 'भवन” या “मठ” जोड़ा 
जाता था, जैसे “जयेन्द्र विहार', “चकुण विहार”, अम्ृतमवन' (आंतववन), 'स्कन्द 
भवन, 'दिछ्लामट” ( दिदमर ), 'सुभट मठ'. 'लोठिका मठ”, “चक्र मठ” आदि । इनमें 
जग्रेन्द्र, चंकुण, अम्रत (-प्रभा रानो ), स्कन्द, दिला (रानी) सुभठ, नंदा, लोठिका, 
चक्र आदि स्थापकों के नाम हैं । 
कल्हंग ने राजतरंगिनी में स्थानों के श्रचलित नाम ही दिये हैं । ये नाम 
कहाँ तक अपने मूल रूप में हैं या शुद्ध हैं, इसकी पड़ताल करने के पूर्व यह जानना 
जरूरी है क्रिउस समय की बोलचाल की भाषा निश्चय ही एक्र प्रकार की 
अपमभ्रंश थी, जो बाद में विकसित होकर आधुनिक काश्मीरी चन गई है । अत: उस 
समय ओर उसके सकड़ों वर्ष पहले-से संस्कृत ही यहाँ की राज-भाषा थी । यहाँ तक कि 
मुसलमानों केसमय में भी कुछ दिनों तक संस्कृत अपने इस पद पर विराजमान रही । 
इससे यद्द सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर स्थानों का नाम संस्कृत में 
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ही ससा जाता रहा होगा । वस्तुतः इन नामों का सस्कृत-मूल सिद्ध किया जा 
सकता है । * झोर आजकल काम्सीरी मे उनका जो रूप बदल कर हो गया है वह 
श्वनि-विकार के स्वाभाविक नियम के छडुसार | इसलिए नामों की अनार 
व्युत्यत्ति की खोज करना कि कहां उन्हें बाद में संस्कृत का लिदास न पहना दिया 
गया हों, ब्यूथ है। जहाँ तक कल्हगा का सबंध है उसने एक-ढों स्थानों पर ही 
इस तरह की पबृत्ति डिखाई है ओर प्रचलित नामों को संस्कृत के टाचे में ढाल 
कर उपस्थित किद्या है । उदाहरण के लिए 'कादम्बरी कथासार' के लेसक अभिनन्द 
ने जिस गाँव का नाम 'गोरमूलक' दिया है. उसे कल्हरा ने “घोरमूलक' कर दिया 
है। अन्यथा अधिकतर उसने पहादों, नदियों, करनों ओर दर्रों आदि के शुद्ध प्रचलित 
नाम दिये हैं, ओर उनके सस्कृत उल्न्दारण पर ज़ोर नहीं दिया है। 

३. कल्हण की राजतरंगिनी में काण्मीर के प्राचीन सांस्कृतिक भूगोल की 
दृष्टि से जितनी उपयोगी और प्रामाणिक सूचनाएं है, उतनी ही उपयोगी सूचनाएं” 
उसमें यहाँ की जलवायु, आर्थिक परिस्थिति, विभिन्‍न मानव-जातियों की प्रादेशिक 
स्थिति, और राजनीतिक इतिहास के संबंध में हैं। बितस्ता (मेलम) के मार्ग को 
नियंत्रित करने के लिए जो प्रयत्न किये गए, उनका भी उससे सबिस्तार वरन हे । 
इससे यह पता लगाने में“खुविधा हुई है कि नियन्त्रण के पहले और बाद में चितस्ता 
और सिंध (मेगा) के संग्म-स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है । 

कल्हण के बाद लगभग तीन सौ वर्षों तक देश में अराजकता फेली रही । 

अन्तिम हिन्दू-राजाओं आर प्रारंभ के मुसलमान सुलतानों के शासन कुब्यवस्था, 
निरंकुणता और राजनीतिक पडवयेत्रों के कारगा अशान्तिपूर्णा बने 

अन्य विचरण रहे जिससे विद्याध्ययन और पाशिव्त्य का हास हो गया, 
साहित्य ओर इतिद्ास-स्दवा की प्रवत्ति दब गई और ज्वान- 

विज्ञान की उपेत्षा की गई । परन्तु इस सीन सौ वर्षों के आध्यात्मिक शुन्य और 
मस्यल के बाद एक उर्चर मरीचिका के दर्शन हुए, सुलतान जनुल्‌आब्दीन (१४२१- 





3, आज भी पर्वतों था स्थानों के काश्मीरी नामों से उनका संस्कत सूल 
प्रकढ होता है। जैसे आों के नाम के आगे पूर या पोर (पुर), हौम (श्रोश्नम), 
कोढ (कोट) गाम या गोस (आम), कुण्डेल (कुए्डल), बोर (वाट) आदि ; 
मीलों ओर दलदलों के नाम के आगे सर (सरस), नडबल (नडचला), नागे 
(नाग) आदि; उच्च पर्वतीय स्थानों, शिखरों और चरों के नाम के साथ चन्‌ 
(वन), नोर (नाइ), मर्ग (सठिका), गुल (गलिका), घोर (भद्दारिका), वध 
(पथ) शादि; और ऋरनों और नहरों के नाम के आगे कल (कुल्पा) , खन (खनि) 
आदि जो ,शब्द लगाए जाते हैं थे संस्कृत शब्दों के ही- रूपान्तर हैं। 
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(१४७२६०) के राज्य-काल में । लेख ओर शान्ति के वातावरण में ज्ञान-विज्ञान को 
पनपने का मौका मिला ओर काश्मीर की विद्वता पुनः दमक उठी । एतिहासिक 
विवरण लिखे गए। पेडित जोनराज ने, जो सुलतान का राज-इतिहासकार था, 
अपनी '“राजतरंगिनी? में कल्हण के परवर्ती तीन सो वर्षो का संक्षिप्त ओर चलता 
हुआ विवरण देकर सुलतान जैनुलुझाव्दीन के शासन-काल का विस्तृत वर्शन किया 
है। जोनराज के शिष्य श्रीवर ने अपनी पुस्तक 'जैन-राजतरंगिनी” में सन्‌ १४४६ 
से १४८६ ६० तक की घटनाओं का विवरण दिया है। इसका भी अधिकांश भाग 
सुलतान जैनुलुगााब्दीन के राज्य-काल की घटनाओं से ही भरा हुआ है । इसके 
पश्चात्‌ प्राज्यभट्ट ने एक शताब्दी बाद 'राजाबलि पताका” नाम से जिस वृत्तान्त का 
प्रारंभ किया था उसे उसके शिष्य 'सुक' ने ॥ ४८६ ६० में समाप्त किया। इस पुस्तक 
में अकबर की काश्मीर-विजय तक का विवरण है। ये तीनों पुस्तकें हिन्दू-काल के 
बाद की हैं जो सन्‌ १३३६ ६० में शाहमीर द्वारा गद्दी छीन लेने के साथ 
समाप्त हो चुका था। 
यद्यपि अकबर ने संस्कृत-साहित्य को पूरा प्रोत्साहन दिया, परन्तु 'राजा- 
वलि पताक? के बाद संस्कृत में काश्मीर का ओर कोई इतिहास नहीं लिखा गया। 
कल्हण के बाद के इन संस्कृत इतिहासकारों के बारे भें विद्वानों का मत 
है कि उनमें से किसी में भी न कल्हण जैसी प्रतिभा थी ओर न मोलिकता ही । 
जोनराज वैसे प्रकागड विद्वान था, परन्तु उसमें मोलिकता का अ्रभाव था झोर 
श्रीवर ने तो एकदम कल्हण की नकल करने की चेज्टा की है । प्राज्यभट्ट ओर सुक 
की रचनाएँ तो ओर भी निम्नकोटि की हें । उन्हें, लगता है कि, काश्मीर के 
प्राचीन भूगोल का भी पर्याप्त ज्ञान नहीं था । 
काश्मीर के प्राचीन सस्क्ृत कवियों की रचनाओं में भी काश्मीर 
कवियों की. के सांस्कृतिक भूगोल के बारे में कुछ-न-कुछ उपयोगी सूचनाएं” 
सूचनाएं मिलती हैं जिनसे कल्हण के विवरण की पुष्टि होती है । 
इन कवियों में सवस महत्वपूर्ण नाम ज्षेमेन्द्र का है, जिसके 'रामायण-मंजरी?, 
“भारत-मंजरी”, “दशावतारचरित”, 'समय-मातृका”, 'जातकमाला”, कवि-केठाभरण', 
च॒तुर्वगसंग्रह” आदि अनेक छोटे-बडे अ्न्थों का संस्क्ृत-साहित्य में 
त्तेमेन्द्र ऊंचा स्थान है । उसकी पुस्तकें ग्यारहर्वी शताब्दी के द्वितीय 
हि झोर तृतीय चथुमांश में लिखी गई थीं। उसकी पुस्तक 'समय- 
मातृका” जो एक मोलिक काव्य है श्रोर जिसमें क्षेमेन्द्र ने अपने समय के जीवन 
की अभिव्येजता करते हुए समासदों के कपट-जाजों का रहस्योद्घाटन किया 
है, काश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल की दष्टि से .महत्वपूण् है। उसमें उसने - 


ऐतिहासिक सूचनाएं १५ 


अपनी प्रधान नायिका केकाली के काश्मीर की समृची घाटी में पर्यटन का 
विशद्‌ वर्गन क्या है । इस वर्गन के द्वारा पाठक घाटी के विभिन्‍न स्थानों की 
जानकारी प्राप्त कर सकता है, ओर कवि ने इन स्थानों की स्थानीय विशेषता का 
चित्रण करके अपने वर्णन को अत्यन्त रोचक बना दिया है । जञेमेन्द्र की कविता 
में ही सबसे पहले पीर पंचाल दंर (पंचाल धारा) का शोर उस पर स्थित 'मठ' 
का उछ्लेंख मिलता है, ओर इस बात का पता चलता है कि घाटी में नमक का 
आयात तब उसी मार्ग स होता था । 
कवि विल्दण (१०६३-८६ ६०) छोटी उम्र में है काश्मीर से बाहर चला 
गया था और बाद में दक्षिण के चालुक्य राजा तन्रिभुवन मल्ल परमाड़ी के राज- 
कवि के रूप में। विख्यात हुआ । उसकी एतिहासिक काव्य-पुस्तक 
बिल्हण “विक्रमांकदव चरित” के अन्तिम दो सर्गो में काश्मीर ओर यहां 
की राजधानी के सोन्दय का वन है । एक श्रौर स्थान पर 
उसने अपने गाँव ओर उसके आस-पडोस का बगन किया है | उसने अपने गाँव 
का नाम खुनमुश (क्षणमोक्च) दिया हैं। आज भी यह गाँव खोन मोह के 'रख' 
(सुरक्षित शिकारगाह) के नाम स श्रीनगर के दक्तिण-पूर्व में मोजूद है । 
कल्हग के समकालीन कवि मंख ने भी अपने काज्य “श्रीकषंठ- 
मंस्ल चरित” में काश्मीर भोर प्रवरपुर (श्रीनगर) का वर्शन किया है। 
क्षेमेन्द्र लिखित लोक-प्रकाश एक विचित्र पुस्तक हैं । एक अ्रकार से कोप 
झोर संचिका है । लोक-प्रकाश में काश्मीर के प्राचीन परगनों की पहली पूची मिलती 
है । उसमें हुग्रिव्यों, ठेकों, सरकारी विज्ञप्तियों आदि का भी विशद्‌ उल्लेख है। 
काश्मीरी कर्मचारियों को आज भी यह पुस्तक डफ्योगी मालूम देती दे । इसी 
कारगा अवसर के अनुसार इसमें संशोधन-परिवर्धन होते आए हैं । 
मुगल काल में ओर उसके बाद हिन्दू ओर मुसलमान इतिहासकारों ने अपने 
समय का ओर श्रतिपरंपरा से ज्ञात वीते काल की घटनाओं का विवरण राज-भाषा 
_ फारसी में दिया। परन्तु फ़ारसी के इतिहासकार भी कल्हण की 
फ़ारसी की मद्दानता को नहीं पहुँचे। हिन्दू.काल के संबंध में उन्होंने जो 
सूचनाप' कुछ लिखा है वह अत्यन्त लापरवाही से ओर कल्दरण की पुस्तक 
के ही आधार पर । उन्होंने कोई मोलिक खोज नहीं की । 
फारसी में लिखने वाले काश्मीरी इतिहासकारों में सुलतान जैनुलभाव्दीन के 
राज-इतिहासकार मुल्ला अहमद; जहांगीर के समकालीन चोडुर के हेद्रमलिक, पंडित 
नरायन कौल (१७२१ ३०), भ्रठारहर्वी शताब्दी के उत्तरा्ध के पीरजादा हसन, 
बीरवल काचुर (काचरू), प्रकाश राम, पंडित हर॒गोपाल कील, मुंशी मुहम्मदुह्दीन , 
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फॉक आदि के नाम उछेखनीय हैं । इन इतिहासों में पीरजादा हसन का लिखा 
इतिहास सबसे ज्यादा श्रामाणिक है ओर हैदरमसलिक का सबसे ज्यादा पत्तपातपूर्ण । 

इनके अतिरिक्त विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने फ़ारसी में काश्मीर के संबंध 
में लिखा है। ये इतिहासकार या तो काश्मीर आये थे या उन्होंने बाहर बैठकर ही 
यहां के बारे से पर्याप्त सूचनाए' एकत्र करली थीं । इनमें स काशगर के मिर्जा हैदर ने ५; 
जिसने १४४० ई० में घाटी पर विजय प्राप्त की और जो १४४१ ६० तक मुफ्त 
सम्राट हुमायूँ के नाम पर राज्य करता रहा, अपनी 'तारीखे-रशीदी” में काश्मीर का 
बरणन किया है । इतिहासकार फिरिश्ता ओर अकवर के मन्नी अबुलफजल की पुस्तकों 
में भी काग्सीर पर बहुत उपयोगी सामग्री है। विशेषकर अवुलफजल ने आईने 
अकवरी' सें 'काश्मीर की सरकार! नाम से जो प्रकरण दिया है उसमें यहां की 
शासन-व्यवस्था का बरगान है, पेदावार ओर उद्योगों का विवरण है भोर यहां के 
पवित्र स्थानों ओर परगनों का उल्लेख है । मालगुज़ारी कितनी थी, कितनी दीनारों 
के रूप से ओर कितनी नाज » रूप मे वसूल की जाती थी, भोर किस परगने में कोन- 
कोन सी जातियां बसती थीं, आदि का भी उसने ब्योरा दिया है । 

यूरोपीय यात्रियों मे स॒ सबसे पहला विवरण फ्रान्सीसी चिकित्सक बर्नियर 
का है जो १६६७ ई० में सम्राद्‌ श्रगजेब के साथ श्रीनगर आया था। बह ओरग- 

ज़ेब-कालीन श्रीनगर ओर यहाँ की अद्भुत वस्तुओं आदि का 
यूरोपीय यात्रियों अत्यन्त उपयोगी वर्णन छोड़ गया है। पढानों के राज्य-काल 
की सूचनाएं में यहाँ की जनता पर जो अत्याचार ओर उत्पीड़न हुआ 
डसका वर्शान फोरस्टर के विवरण में मिलता हैं। सिख-कालीन 

काश्मीर के लिए मूरकॉफ्ट, वेन, हयूडाल, होरिंगवर्जर ग्रोर जेकमान के विवरण ओर 
प्रारंभिक डोगरा-काल के लिए फ्रेडरिक ड़ के विवरण प्रामाणिक समझने चाहिए । 

इन सूचनाओं की विशद सूच्दी को पढ़कर पाठक अलुमान कर सकते है 
कि काश्मीर की उपत्यक्ा का गारव बहुत प्राचीन है ओर उसकी प्राचीनकाल से 
लेकर आज तक की संस्कृति में एक तारतम्थ झोर एकसूत्रता है जिसका खंडन 
कहीं नहीं हुआ-- केस-स-कम उस रूप से नहीं जिस रुप में उत्तर-भारत के अन्य 
प्रदर्शों के सांस्कृतिक जीवन में होता आया है । इससे काण्मीर की संस्कृति पर 
प्राचीनता को जितनी गहरी छाप है, उतनी ही वह परिवर्तन-भीरु हो गई है, ओर 
राष्ट्रीय जागरग से आज उसमें यदि नव-चतना को लहरें उठने लगी हैं तो अधिकतर 
वे वाद्य प्रभावों के कारण ही, जिनके घात-प्रत्याघात उत्तरोत्तर प्रबल होते गए हैं ओर 
काण्मीरियों को वरबस आधुनिक बना रह हैं; ओर उनमें अपने लिए एक नये जावन 
का निर्माण करने की अदम्य भावना जाप्मत हो गई है । 


दो 
चक्ी 


काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल 
कक 


१, एक धविहंगम दृष्टि 
[किसी भी देश या जाति की संस्कृति का 
मूलाधार अन्तत: उसका आर्थिक-जीबन ओर उत्पादन-अणाली द्वारा उत्पन्न वर्ग-' 
संबंध होते हैं । यही कारण है कि विभिन्‍न देशों की आदि-युग, 
भूगोल श्रोर सामंत-युग या पूजीवाद-कालीन संस्क्षतियों में झान्तरिक समानता 
संस्कृति. है । प्रत्येक उत्पादन-युग की मूल-भूत प्रेरणाए' एक-सी होती हैं। 
उसका शिल्प ओर विज्ञान, साहित्य ओर दर्शन, न्याय ओर धर्म 
की परिकल्पनाएं भी सामान्य तत्वों स ही अलुप्राणित होती हैं। फिर भी इस 
समस्त सामान्यता के बीच प्रत्येक देश झोर जाति की संस्कृति में अपनी रूप- 
विशिष्टता, निरालापन ओर निजत्व होता है । अपने वाह्यहूप में यह विभिन्‍नता कहीं 
कहीं इतनी अधिक प्रमुख हो जाती है कि मौलिक और अभूतपूर्व लगन लगती है । 
इस सांस्कृतिक विभिन्‍नता का कारण अलग-अलग जातियों ओर देशों क एतिहासिक 
विक्रास की अ्रसमान परिस्थितियाँ तो होती ही हैं, साथ ही इन अनेक रूपी संस्कृतियों 
के रूप-विस्थास को एक विशिष्ट वर्ण, आभा ओर अपनापन देने में भोगोलिक परि- 
स्थितियों का भी अत्यन्त निर्शयकारी प्रभाव पढ़ता है । 
काश्मीरी संस्कृति इस नियम का अपवाद नहीं है । विशाल हिमालय- 
प्रदेश में काश्मीर की उपत्यका की स्थिति अपूर्व है। यह घाटी एक असम 
अगडाकार आकार की है, शोर इसको चारों ओर से घेरने 
कराश्मीर: की वाली हिम-किरीटयारी पर्वत-मालाएं' भी असम अणडाकार हैं 4 
घाटी पंजाब के मैंदानों से यह घाटी »० से ७» मील की दूरी पर है, 
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अर्थात्‌ इस बीच में पर्वत-रंखलाए हैं । यदि पर्वत-शिखरों से जोड़ें तो इस 
घाटी की लम्बाई ११६ मील और चोडाई ४० से ७४ मील है । श्रन्यथा घाटी 
का निचला ओर अपेज्ञाकुत समतल साग दक्तिण-पूरव स उत्तर-परश्चिम तक ८४ 
मील लम्बा ओर २० से २५ मील तक चोडा है । इस चोरस भाग का चेत्रफल 
लगभग १८०० या १६०० वर्ममील है । यह माग अत्यन्त डपजाऊ ओर इतना 
विशाल है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र ओर उच्चकोटि की सभ्यता को सुरक्षित रखने के 
लिए पर्याप्त है। काश्मीर की उपत्यका का धरातल समुद्र से कहीं भी » हजार फुट से 
नीचा नहीं है । इसजिए न यहाँ भारत क अन्य प्रदेशों की तरह तमतमाती गरमी 
पड़ती है भोर न अधिक उत्तर के पवतीय हिम-अ्रदेशों कीसी कडाके की सरदी ही 
पडती है । 

इस विशाल उपत्यका के चारों ओर अंगूठी की तरह पर्वत-मालाओं का गहन- 
अटूट घेरा है । दक्तिण-तम स्थान के कुछ भाग को छोडकर हर दिशा में ये पर्वत 
१० हजार फुट से ज्यादा ऊचे हैं। अधिकतर उनकी ऊ'चाई १३ हजार फुट से 
ज्यादा है और कहीं-कहीं पर उनके शिखर १८००० फुट की ऊ'चाई तक पहुंचते हैं । 
इन पर्वत-मालाओं के बीच विखरे हुए क्षेत्र को भी जोड़ लें। तो काश्मीर घाटी का 
क्षेत्रफल लगभग ६ हजार वर्गमील होता है । 

मध्य के सैदान की शोर पहाड़ों के जो ढलाव हैं उनसे होकर सैकढों 
नदियाँ, नाले ओर भरने बहते हैं ओर घाटी के भीतर ही कहीं-न-कही जाकर 
वितस्ता (मेलम) में गिरते हैं । पाश्व की जिन छोटी-बडी उपत्यकाओं में से होकर 
ये सहायक नदियां वहती हैं, उनसे काश्मीर की कृषि-योग्य भूमि का चेत्रफल 
काफी बढ़ जाता है | इन घाटियों पर सुन्दर, गहन वनों का आवरण काया है । 
ओर इन वनों के भी ऊपर उच्च-पर्वतीय चारागाह हैं जो चिरस्थायी हिम-शिखरों 
तक फैले हुए है। 

काश्मीर को चउतुर्दिक से घेरने वाले पर्वतों की महान्‌ *इंखला में केवल एक 
दरार है । यह विकास घाटी के उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर उस स्थान पर है जहाँ 
से सारी घाटी के पानी को समेट कर वितस्ता वारामूला के निगम-मार्ग से सागर से 
मिलने के लिए बाहर को वह जाती है । वारामूला से आगे लगभग दो सो मील तक 
वितस्ता अत्यन्त संकुृचित घाटी के वीच स वहती हे। यह घाटी प्राचीन काल से 
काश्मीर के लिए एक प्राकृतिक द्वार का काम देती आई है । प्राचीन काल में इसी 
मार्ग से काश्मीर की सीमाए' आगे को फेलुती थीं। हिन्दू-काल में वारोमूला से ५० 
मील आगे तक काश्मीर की सीमा थीं । 
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काश्मीर की प्राकृतिक सीमाएं भी उसके नाम की ही तरह कभी परिवर्तित 
नहीं हुई । थे सीमाए' इतनी उभरी हुई ओर स्थायी हैं कि प्राचीनतम चिवरणों से 
लेकर आधुनिक विवरणों तक में उनका एक-सा ही वर्गन मिलता है । जो पर्वत-शिखर 
उसे आ्ाज घर हैं, वे आ्रादि-काल से उस ऐसे ही घरे रह हैं, उनके बाहर यह देश 
कभी नहीं फेला । 
वस्तुत: काश्मीर की संस्कृति पर सबस बड़ा प्रभाव इन प्रहरी रुप में खड़े 
पर्वतों का पड़ा हैं। काश्मीर दी एतिहासिक एकता ओर एकान्तता ओर उसकी 
संस्कृति की चारित्रिक-विशेषता का रुप-निर्माण करने में इन पंवतों ने एक सशक्त 
ओर अटूट प्रेरणा का क्राम किया है । 
काश्मीर के निवासी ओर बाहरी यात्री ओर दर्शक भी सदेव स ही इन 
पर्वतों को एक अभेद्य सुरक्षा-पंक्ति क रूप में दखते आये हैं। प्राचीन-काल से ही 
काश्मीरी इस बात पर गर्व करते थ्राथे हैं कि उनके दश पर कोई आक्रमण नहीं कर 
सकता । कल्हण ने भी इस भावना को अभिव्यक्ति दी है । बाहरी यात्रियों ने भी 
एसा ही मत प्रकट किया है। यहाँ तक कि जब काश्मीर पर उत्तर से आये मुसल- 
मानों का आधिपत्य हो गया ओर यहाँ की अधिकांश जनता ने इस्लाम अपना लिया, 
तब भी काश्मीर की अजेयता के वार में प्रचलित यह परंपरागत धारणा ज्यों-की-त्यों 
हृढ़ वनी रही । तैमूर लग के साथ पंजाबी कोहिस्तान तक आने वाले उसके इति- 
हासकार शर्फूद्दीन ने 'जफरनामा” (१३६७ ई०) में लिखा कि “यह देश हर दिशा में 
प्राकृतिक रूप स वनी पर्वतों की ऊ'ची दीवारों से सुरल्षित है, जिसस उसके निवासी 
बिना ढुग ओर किले बनाये ही दुश्मनों के आक्रमर्णों के भय से निश्चिन्त होकर 
रहते हैं।” 
बाहर के लोग काश्मीर की सीसा?'स “जम्मू ओर काश्मीर! राज्य के 
झन्तगत आने वाले सांर प्रदेश का अथे लगाते है, क्योंकि इस राज्य को आजकल 
कश्मीर राज्य कहकर एक संच्तिप्त नाम से पुकारा जाता 
काश्मीर राज्य है। वास्तव में काश्मीर रियासत में कई देश सम्मिलित है , 
की भोगोलिक जिनमें से जम्मू, लक्षख, वाल्तिस्तान, गिलगित, पुछ आदि 
सीमाए' प्रमुख हैं। इन प्रदेशों में मिन्‍न-मिन्‍न जातियाँ बसती हैं और 
डनकी भाषाएं, संस्कृतियाँ, रीति-रिवाज, यहाँ तक कि उनके 
जीविका-उपाजन के ढंग भी दहुधा भिन्‍न हैं । चूंकि भ्राजकल ये सारे प्रदेश एक ही 
राज्य के अन्तर्गत हैं, हम काश्मीर की संस्कृति का परिचय देने के साथ-साथ इन 
प्रदेशों की भोगोलिक स्थिति शोर सांस्कृतिक विशेषताओं का भी इस पुस्तक में 
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आदि शामिल है। इस प्रात का चेत्रफल ६३५५६ वर्गसील ओर जनसंख्या 
३.११४७८ है । 

समूचे काश्मीर राज्य में धरातल इतना असम ओर भिन्न है कि यहाँ की 
जलवायु में भी उतनी ही विभिन्नता का होना स्वाभाविक है । इस राज्य में पंजाब 
की उष्ण-कटिबंध जैसी गरमी से लेकर सुमेरु प्रदेशों की-सली हिमशीत सरदी पडती 
है । तापमान में इतना जबरदस्त वैषम्य होने के कारण ही जहाँ पंजाब से मिल 
हुए क्षेत्र में लोग अपने शरीर पर कपड़ा रखना सहन नहीं कर पाते, वहाँ हिस- 
प्रदेशों में लोग भेड की चर्म के कपड़े पहनते हैं झरोर वर्ष में सात महीने घरों के 
अन्दर बन्द पड़े रहते हें। स्वाभाविक हैं कि भूगोल ओर जलवायु की इस भीषण 
विषमता ओर भिन्नता के कारण काश्मीर राज्य के प्रदेशों की संस्कृति भी झलग- 
अलग ओर अपने-अपने ढंग की है । 


२, काश्मीर की घाटी 

काश्मीर के चारों ओर जो पर्वत-मालाए है उन्हें तीन भागों में बॉँटा 

जा सकता है । पीर पंचाल की पर्वत-शंखला उनमें से एक हैं। यह पर्वतमाला 

काश्मीर की घाटी की दक्षिण ओर दक्षिण-पश्चिम सीमा पर 

पीर पंचाल स्थित है । वानहाल के दरें से, जो इसका सबसे दक्तिणी भाग 

पर्चत की शरखला है, यह पर्वतमाला शुरू होती हे । पीर पंचाल पर्वत में 

बानहाल का दर्रा ही सबसे नीचा स्थान है---६२०० फुट । 

करीब ३४ मील तक प्रव से पश्चिम को चलकर यह पर्वृतमाला उत्तर-उत्तर-पश्चिम 

की ओर को मुड़ जाती है । इसकी सबस ऊ'ची चोटी का नाम ततकुटी है जो 

१५,५२५ फुट ऊची है । पंजाब जाने वाले समस्त प्राचीन मार्ग इसी पर्वतमाला 
पर होकर ग्रुजरत है । 

उत्तर-चिनाव की घाटी ओर पूर्वा पंजाब की पहाड़ी रियासतों के लिए 

बानहाल का मार्ग सदेव सुविधाजनक रहा होगा | इसका नाम दर्रे के पूरव की 

ओर बस गाँव वबाणशाला' से निकला है। स्त्र्य कल्हण 

बानहाल का के समग्र में जब ११३२० ई० में दावेदार भिक्नाचर ने 

र्द्या जिनाग की घाटी के सार्ग से आकर दक्षिण की “विवलता” नाम 


न 


की पहाट़ी पर बब्जा कर लिया था, बाणशाला का दुर्ग एक 
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फीजी घेर का दृश्य बना था । यह दुगी एक खश राजा के पास था। इसस सिद्ध 
होता है कि इस दिशा में काश्मीर की सीमा श्राचीन-काल में भी वानहाल दरें 
तक ही थी । 
वानहाल से पूरव की झोर तीन शिखर हें जिन्हें आजकल त्रमसकल 
( अद्यशिखर ) कहते है। थे तीनों चोटियों ५५ हज़ार फुट से ऊ थी है। नीलमत 
पुराण के अनुसार इन्हीं तीव शिखरों पर से ब्रह्मा, विष्णु, 
ध्रम सकल. महश न 'जलोडमय' से युद्ध किया था। संबर्स पश्चिम की 
झोर सबसे ऊछी चोटी ( १५, ५२३ फुट ) प्रसिद्ध नोवन्धन 
तीर्थ का स्थान है । नीलमत ओर भारतीय प्रलयकथा के अनुसार किण्णु ने 
अपने मत्स्य अवतार के समय अपना जलयान (नो) इसी शिखर स वॉधा 
था-- दुर्गा ने प्राशि जाति को प्रलय स बचाने के लिए इस शिखर के रुप में अपने 
को परिवर्तित कर लिया था । इस शिखर के चरण में उत्तर-पश्चिम की ओर दो 
मील लम्बी एक पहाड़ी मील है जिसका नाम कोंसरनाम ( ऋमसंस्स या ऋमसार ) 
हैं । यह विष्णु का एक क्रम ( चरण-चिन्ह ) है नोवन्धन यात्रा का यही 
वास्तविक स्थान है । 
भील से झाठ मील पश्चिम में १४ हजार फुट ऊ'चा सिदड या बूदिल 
नाम का दर्स है । इस दर्र पर केवल पेंदल मार्ग ही संभव है । बूर्दिल पास के 
पहाडी इलाके का नाम है ओर सिदउ ( सिद्धपथ ) काश्मीर की ओर के पहले 
गाँव का नास । यहाँ से परवृतमाला का रुख बदलकर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की दिशा 
में हो जाता है । वहाँ स एक ओर पर्वतमाला पश्चिम को फूट जाती है जिस 
'रतनपीर” माला कहते हो। 
ओर आगे रुप्ी ओर दरहाल के दरें है जो दोनों १३ हजार फुट से ज्यादा 
ऊ'चाई पर हैं) रजोरी ( राजपुरी ) जाने का यही मार्ग है। दरहाल दरें के पास में 
नन्‍्दनसर है; संभवत: नीलमतपुराण का ननन्‍्दननाग यहीं है । 
नन्‍्दनसर से पाँच मील उत्तर की ओर पीर पेचाल का दर्रा है जो 
११,४०० फुट की ऊ'चाई पर है। मय पंजाब को जाने का यह सबसे 
सुविधाजनक मार्ग है। कल्हण ने अनेक स्थानों पर इस दरें 
पीर पंचाल का उल्लेख किया है । हुर॒पोर ( प्राचीन शुरपुर, अब्रन्तीवर्मन 
का दर्रा के मंत्री शुर ने पंजाब के लिए चारिज्य-केन्द्र स्थापित: करने 
क्र लिए बसाया था) के नीच से बहने वाली रम्बियार 
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लिए श्रीवगर से यही सबसे सीधा मार्ग था । बाद के कामण्सीरी राजा 
लोहर के राजवंश के थे, इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इस दरें का काफी 
महत्व है । पुछ की घाटी ओर इस प्रकार केलम ओर सिध के बीच के पेजाब में 
जाने का भी यही सबसे सुविधाजनक मार्ग है । बीरु परगना के द्ैग गाँव से यह मार्ग 
शुरू होता है । पहले इस स्थाव का नाम “कारकोट द्वेग! था। मार्ग से काकोदर 
( कारकोटथर ) का थार ( गिरि-रह्म ) है । तीर्थ सम्रह” से भी इराके निकट एक 
'कारकोट नाग” का उद्देख है । द्रण से चढकर 'तोसे मैदान” पहुचते हें । तोसे मैदान 
एक मर्ग या पठार है--ऊ ची-नीची चारागाह । मेढान के उत्तरी भाग से सडक के 
किनारे कई मीनारों के भग्न है । यह स्थान बरबल (बर द्वार ) कहलाता है । 
आगे १३ हजार फुट की ऊ चाई पर दर्रा है। उसके पश्चिम में दो मार्ग हो जाते 
है। एक छाम्बर ( शारम्त्रर ) गाँव से गुजर कर गाग्री की घाटी मे उतरता है ओर 
दूसरा मार लोहरिन की घाटी में । पहल मार्ग मे आठ मील आगे गाग्री के नाले पर 
मडी नाम का बढ़ा गॉव है जिसे कल्हण ।लिका' के नाम से लिखा है । आगे 
मार्ग पुछ की तोदी ( तोसी ) नदी की खुली घाटी में से गुजरता 

तोम मेठान के मार्ग का एतिहासिक महत्व इसी से सिद्ध हे कि इस मार्ग 
से दो बार पहले भी काश्मीर पर आक्रमण किया जा चुका हैे। सबस पहले सन्‌ 
१०२१ ई० मे अल्विरूनी के अनुसार महमूद गजनवी इसी मार्ग स आया था, परन्तु 
वरफवारी शुरू हो जान से आर लोहर दुर्ग की वीरतापूण सलात्मक लडाई के कारण 
उसका आक्रमण विफ्ल हो गया । इसके बाद सन्‌ १८१४ ई० में महाराजा 
रणजीतमिह ने भी अपना पहला आक्रमण इसी मार्ग स किया था । उसकी फोज 
को तोम मेदान से लाटना पड़ा । 

संभव है कि पुछ (पर्णोत्स) जाते समय हयूनसांग ने यही मार्ग अपनाया 
था। बरफ पड़ जाने के कारण जाड़ों से यह मार्ग बन्द रहता है, अन्यथा यह एक 
प्रमुख मार्ग है । 

तोसे मैदान के आगे १५ हजार फट ऊ ची कुछ चोटियों ओर हें, बाद में 
पवत नीचा होता जाता है । वीच में कई दर हैं जो भुलमग के उच्न्च पर्वतीय पठार 
के निकट है । गुलमर्ग के पीछे की चोटी 'सहृए से कई शल-बाहु फूटत हैं जो 
इस परवेतमाला की उत्तरी सीमान्त पर हैं. शोर तीव्रत्प से वितस्ता की घाटी की 
ओर नीचे होते जाते है । 

बारामूला से नीचे वितस्ता क्री सकुचित घाटी दो पर्वत मालाओं के बीच 
में घिरी दे । दक्षिण में गुलमर्ग से आने वाले पीर प्चाल का अल बाहु है, उत्तर 
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में एक पर्वतमाला है जो 'काजनाग शिखर! (१४,४०० फुट) 
वित॒स्ता की पर आकर समाप्त होती है । इसे काजनाग पर्वतमाला कहते 
घाटी, वारामूला हैं। अस्सी मील तक पश्चिम की दिशा में जहाँ वितस्ता 
से नीचे हठात्‌ मुजफ्फराबाद के निकट दक्षिण की भोर को झुड जाती 

है, ये पर्वतमालाए नदी के साथ जाती हें । इन अस्सी मीलों 
में नदी का धरातल ३ हजार फुट अवनत हो जाता है। पचास भील तक नदी का 
रुप एक पहाड़ी नाले जैसा है । घाटी अत्यन्त संकुचित ओर गहरी है। केवल 
यत्र-तत्र पहाड़ों पर खेती होती हे । 


प्राचीन काश्मीर की सीसा वारामूला स ५० मील झ्ागे तक थी । यह मांगे 
कठिन आर दुर्गम रद्या होगा । इसी मांग में अत्यन्त उपद्रवी 'खश” जाति रहती थी । 
सिर्खो को भी इस जाति ने अपार क्षति पहुंचाई जिससे उन्होंने इस भागे को सुर- 
जित रखने के लिए अनेक किन वनवाये । 


उपद्वी खर्शो' भर तीत्र ढाल के हु पर्वतों के कारण प्राचीन काल में 
मार्ग अत्यन्त कठिन रहा होगे । उरणशा (हजारा जिला) तक जाने का यह सब 
से छोटा सा हे, इस कारण इसका चलन तो आचीन काल से 
वितस्ता की ही था। ह्यूनसांग ओर ओ-कोंप गांधार ओर उरशा से इसी 
घाटी का मार्ग मार्म द्वारा काश्मीर आये थे । अल्विरनी को भी इस मार्ग 
का पता था। पीर पंचाल ओर तोसे मेंदान के मार्गों की 
अपेद्ा इस मार्ग का व्यापारिक, सनिक ओर राजनीतिक महत्व चहुत कमर था । 
बेरन हयूजल का कहना है क्रि काश्सीर में पठानों के आने के वाद (१७५४ ई०) से 
ही यह मार्ग नियमित रूप से चालू हुआ था, क्योंकि पेशावर जाने के-लिए यह सब 
से छोटा सा्ग था । जब से मोटर-सडक वन गई हैं, यह काश्मीर का सबसे महत्व 
पूर्ति मार्ग बन गया है । 
प्राचीन मार्ग वराहमूल-हष्कपुर (बारामूला-उष्कर) के संयुक्त नगरों से प्रारंभ 
होता था । प्राचीन काल में हष्कपुर अधिक महत्व का नगर था, भव बह केवल एक 
गाँव है 
हष्कपुर वितस्ता के वायें तट पर था और चराहमूल दाहिने तट पर ) नगर 
की पश्चिसी सीसा पर प्राचीन द्वेग था । हयूनसांग इसी प्रस्तरद्धार से घाटी में प्रविष्ट 
हुआ होगा । 


द्रेंग से ढाई मील नीचे नारानथल नाम का गाँव है । यहाँ एक मन्दिर ओर 
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चश्मा ह---संभवतः नीलमत पुराण का “नारायगणश-स्थान' यहो है । एक मील आगे 
'खादनियार' गाँव है जहाँ से आगे नदी भें नाव नहीं इलती । आगे श्वारगुल के 
पास नदी पठार को बीच से गहरा काट कर आगे बढती है। कल्हंण ने इस 
स्थान का नाम “बन्द लिखा है । वितस्ता के तल को नीचा करने के लिए 
अवस्तीवमन के इंजिनियर सुम्य ने इस स्थान तक अपने प्रयत्न किये थे। दो 
मील आगे जेहनपुर है। जिंग्ल गाँव में एक प्राचीन भदिर के खंड्हर हैं। 
परन्तु विवरणों में इन स्थानों का उल्लेख नहीं है । केंचल तीन-चार मंजिल पार 
करने के बाद जब हम वेलिश्नस की ण्गश्वेवर्ती घाटी के मुहाने पर पहुँचते हैं, तब हमें 
उसका उल्लेख मिलता है । काश्मीरी इस घाटी को चुलिश्रास (बोलिक्रासक) पुकारते 
हैं। कल्हण के अनुसार जब ६०२ ई० में शंकरवर्मन ने सिधु नदी की ओर आक्रमण 
किया था तव डरशा से परास्त होकर लोटते समय डसकी फोज काण्मीर की सीमा 
के पास बोलिश्रासक में ठहरी थी। अर्थात्‌ हिन्दू काल में काश्मीर की सीमा 
बहाँ तक थी । काश्मीर की सीमा के बारे में कल्हण ने दो बार वीरानक (घीरन) 
गाँव का जिक्र किया है जो बोलिश्रासक के पास है । एक स्थान पर लिखा है कि 
वीरानक पर द्वारेश (्वगपति) ने आक्रमण किया । दूसर स्थान पर लिखा है कि वीरा- 
नक में खश जाति वसती थी ओर ११११ ई० में वराहमूल के पास पराजित होकर 
राजा सुस्सल ने भागकर वीरानक में शरण ली। प्राचीन सीमा के नीचे की घाटी 

का नाम द्वारवती (द्वारविदी) लिखा है । 
आधुनिक काल में वितस्ता क वायें तट के किनार रावलपिडी जान वाली 
मोटर सड़क वन राई है। प्राचीन काल में मार्म इस तट पर नहीं था । परन्तु उरी 
तक का मार्ग उस समय भी खूब चालू था। उरी से एक मार्ग 
वितस्ता का हाजी पीर दरें ८५०० फुट से होकर पुछ (प्रत्स या पर्णोत्स) को 
बायाँ तट जाता है। जाड़ों में भी यह दर्रा खुला रहता है । दस कारण 
पीर प्ंचाल या तोस मेदान के दर्रो के बन्द हो जाने के बाद 

यहां मार्ग चालू रहता होगा । 

डप्कर (हप्कपुर) से नीच जाने पर उस शल-बाहु को पार करन के बाद जो 
दक्षिग से विनस्ता के निर्वम-मार्ग को घेरता डे, हम दो मील चोड़े उर्बर मैदान में 
पहुचत हैं । ब्ारणुल थार के सामने सुन्दर चीट़ के वनों क नीच यद्व मेदान जिस 
सारबाब कहते हैँ, स्थित है। यहां शीर ओर फत्तेमद गांवों मे प्राचीन मन्दिरों के 
अनेक खटहर हैँ । मैदान की पश्चिमी सीमा पर नद्वी के किनार कित्सहोम का 
गांव ह जहां कृत्याश्रमा नाम का प्राचीन वे द्ध मठ था। कल्हण के अनुसार परंपरा 


काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल २६ 


से विदित है कि अशोक के पुत्र जालुक ने यह मठ स्थापित किया था । चेमेन्द्र ओर 
श्रो-कोंग ने भी इस कृत्याश्रस का उल्लेख किया है । 
एक दिन की मेजिल के बाद बुनिआर आता है जहां एक अत्यन्त प्राचीन 
मंदिर के अबशेप हैं । 
उरी के आगे वितस्ता का वायां तट खख (खश) जाति के अधीन रहता 
था ओर दाहिना तट उससे मिलती-जुलती बस्ब जाति के अबीन था ।* 
जो पर्वत काश्मीर को परश्चिमोत्तर भार उत्तर की दिशा से घेर हैं, वे 
भी एक महान्‌ परवेतमाला के हो अंग हैं। उनकी *टंखला कहीं नहीं दृट्ती 
दिशा-परिवर्तन श्रवश्य होता है। इस परवेतमाला के बीच 
उत्तरी सीमा से जो मार्ग जात हैं, व प्राचीन काल में उत्तन महत्व 
के पर्चत के नहीं थ। अत: उनके बारे में विवरण में बहुत संज्निप्त 
सूचनाएं हैं। 
वारामूला के परिचमोत्तर में कांजनाग शिखर है। काजनाग से दक्षिण ओर 
फिर उत्तर की दिशा में किशन गंगा तक जो पर्वत-#ैंग जाता है, उसके संबंध में 
प्राचीन सूचनाएं सदसे कम है। इस पर्वतमाला के जलाश्रय ( 'ए४६९- ड)6व ) 
'करनाह' (कर्णाह) तक प्राचीन काश्मीर की पश्चिमी सीसा थी । इस स्थान को 
प्राचीन शमाला (दहमल) भोर उत्तर (उत्तर) से मार्ग जाते थे । 
जहाँ पर यह पर्वत किशनगंगा के निकटतम पहुँचता है, वहां से वह पूरच 
की दिशा में मुड जाता है और लगभग सो मील तक डसी दिशा में चलता है । 
इस लम्बाई में थार की ऊचाई १२-१३ हजार फुट हैं ।'उत्तर भोर लोलउ (लोलाब) 
परगनों के उत्तरी भाग से किशनगंगा की दिशा में श्रनेक मार्ग इस थार पर होकर 
जाते है 
कल्हण के समय में इस प्रदेश के शीराहशीला दुर्ग क विरुद्ध लड़ने क लिए 
फाज गंई थीं। यह दुर्ग किशनरंगा के तट पर शारदाद॒वी क प्राचीन तीर्थ के निकट 
था ।' इसके लिए एक मार्ग द्वग गांव से, दूसरा उससे भी पश्चिम सें सीतलवन दरें से 
भर तीसरा मार्ग क्रोरस की घाटी में मधुमती नदी के किनारे से होकर सीधा 
शारदी (शारदा-तीर्थ) पर जाकर निकलता है। आ्रचीन काल में किशनमंगा की घाटी 
हत्व का स्थान नहीं थी, यय्प्रि सोना छानने के लिए लोग वहां आते-जाते रहते 
होंगे, ओर सम्भवत्त: इसी कारण द्वंग को नाम सुन-ेग (सुर्ण-#ंग) था । शारदी से 
कनकटोरी (सरस्वती) नदी के किनार चलकर एक ऊ'चचे दरें को पार कर्क सिंधु 
नदी के तट पर बसे चिलास को जाने का मार्ग 
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वम्ब ओर चिलासी जातियों के उपद्रवों के कारण पठान शासकों ने द्वेग 
ओर उसके आसपास अफरीदियों को ला वसाया था । 
दुग्ध घाट शारदी के ऊपर फ़िशनगंगा एक दुर्गम भ्लोर निर्जन भाग से 
का दर्रा बहती है । इसी कारण तीस मील तक पूरब की दिशा में 
कोई मार्ग नहीं है । 
आग जो सार्ग मिलता है वह महत्वपूर्ण है। यह मार्म बूलर मील के 
उत्तरी तट से होकर किशनगंगा के उस भाग को जाता है जिसे ग्रेज कहते हैं 
आर सिधु-तट पर स्थित अस्तोर भौर वाल्ती ग्रदेशों को जाने वाले मार्गों से मिलता 
हैं । इसी मार्ग को व्रिटिण इजीनियरों ने “ग्लिग्रित ट्रांसपोर्ट रोड” के रूप में सुधार 
दिया है। यह सडक त्रागवल या राजदअन (१२००० फूट) दरें स गुजरती है--- 
परन्तु प्राचीन मार्ग इस स्थान से आठ मील पूरव की दिशा में हटकर था । 
कल्हण ने कई स्थानों पर पर्वतीय दुर्ग दुग्ध घाट” का उल्लेख किया है-- 
यह दुर्ग दरदों के आक्रमण से घाटी की रक्षा करता था । सर ऑरेल स्टाइन ने 
ढोंदखोंत ( दुग्भघाट ) दर्रे के पास इस किल का स्थान खोज निकाला है । दुदखुत 
दर्रे के लिए काश्मीर की ओर से वडपुर नाल (मधुमती नदी ) की घाटी से होकर 
जाते हैं । आतबुथ गाँव स होते हुए विज्जेंमग (प्राजी मठिका ) से ग्रुज़रकर इस 
दरें तक पहुँच जाता है । कल्हण के अनुसार ढुगे का घरा जब विफल हो गया तब 
काश्मीरी फोजों ने श्राजा मठिका में आकर मोर्चा बॉबाथा। डुग्थघाट दर्रा 
११५०० फुट की ऊंचाई पर है । 
दोंद्खोत ढरें से 'किसर! नाम के पर्वत-श/ंग स होता हुआ एक सुगम मार्ग 
सीधे गुर ( जिस कल्हगा न दस्तपुरी के नाम से लिखा है ) पहुँचता है । 
मुसलमान शासकों के समय में त्रागइल झोर दोदखोंत मार्गों की रक्षा के 
लिए मातृगाम के निकट एक मलिक बेडकोंठ में रहता था । यहाँ सी सभवतः एक 
द्रग था जिसके सवंध में ओन्‍कोंग न लिखा है कि पोलिट ( बाल्तिस्तान ) जाने के 
लिए एक उत्तरी द्वार था । 
दोंदस्बॉत से पूरव में पर्वत ऊ'च होते जाते हैं ग्रार फिर दृस्मुख ( हस्मुकुट ) 
के विशाल शिखर ( १७ हज़ार फुट ) आते हैं । थे चोटियाँ बद़ें-बट़े तुपार-नदों 
(ए92ांट:७) से घिरी हुई हैं । काम्मीर को घादी के अधिकांश 
हरमुकुट भाग से हस्मुकुट का दृष्य अत्यन्त प्रभावशाली इश्टिगोचर होता 
परवेत | । तुपार-नदों के नीच जो मीलें हूँ वे काश्मीरियों की दुष्ट में 
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अत्यन्त पवित्र हैं। यह सारा पर्वत ही पवित्र माना जाता है ओर इस पर 
अनेक तीर्थ-स्थान हैं। नीलमत पुराण ओर हस्वरितचिन्तामगि में इस परत के 
बारे में अनेक उपाख्यानों का वर्गन है । शिवजी का यह निवासस्थान साना जाता 
है । इसी कारण काश्मीरी परम्परा के अनुसार किसी मानव-प्राणी के चरण हसरमुकुठ 
की चोटी तक नहीं पहुँच सकते । स्टाइन महोदय जब वहाँ होकर लोटे तो लोगों ने 
इसे बात पर विश्वास नहीं किया । 

पूर्वोत्तर क तुपार-नद के नीच जो झील (१३ हज़ार फूट ) है उस 
काश्मीर-गंगा ( सिंध-गंगा ) का उदगम-स्थान बताते हैं। इसी कारण इसका नाम 
उत्तरगंगा या गंगवल ( नीलमत क अनुसार “उत्तर मानस ) है। भाद्रपद में हरमुकुट- 
गंगा की यात्रा होती है । यहाँ मृत लोगों क फूल वहाये जाते हैं । गंगबल स नीच 
उतरकर एक भोर मील है---नंदकोल । इसका प्राचीन नाम कालोदक या नेदीसरस 
है । उपाख्यान के अनुसार यह काल ८शिव ओर उनके नदी का निवास-स्थान है । 
इन सार पर्वत स्थानों का संयुक्त नास नंदी-क्षेत्र है । 

इन मीलों स कानकनई ( कनकवाहिनी ) की धारा निकलती है।इस 
घारा की घाटी में दुधिशर ( शिव भूतश्वर ) का पवित्र स्थान है । यहाँ अनक 
प्राचीन मन्दिरों के ध्वैसावशप हैं । पास में ही लगा हुआ “ज्येप्टेश्वरः का प्राचीन 
स्थान है। 

गंगदल जाते सयम यात्री 'भरतगिरि! भर ब्रद्मसरस होकर जाते हैं परन्तु 
लौट समय बुथिशर होकर आंत हैं। 

गंगवल से एक संकुचित मार्ग 'सतसरन'” दर्रे स होकर किशनगंगा घाटी के 
दरद जिल 'तिलल' को जाता हैं । संभवत: काश्मीरी राजा हुए का विद्रोही भाई 
विजय महछ्ठ लार ( लहर ) से भागकर इस मार्ग स दरद प्रदेश भें चला गया था । 

पूरव की ओर हरझुख की चोटियाँ काश्सीर-घाटी के सीघ उत्तर में नहीं हैं 
बल्कि सिन्धु नदी की घाटी के सामने है। यह पवेत-माला सिन्धु सदी के सिरे पर 
नंगा पर्वत स आने वाले हिस-शिखरों स जा मिलती है--सूरु में स्थित ननकुन 
चोटियों की दक्षिण-पूरव दिशा में ॥ इस संगम-स्थान से कुछ सील दक्तिण में 
लक्षखी नाम का जोजी-ला दर्र (११३०० फुट ) है जो वाह्तल स्‌ द्वास नदी की 
ऊ'च घरातल वाली घाटी में ओर इस प्रकार सिंघु नदी की घाटी में ले जाता है । 


जोजी-ला का मार्ग प्राचीन काल में भी महत्वपूर्ण था। लद्गाख, तिब्वत 
ओर चीन जाने का यही मार्ग था । यहाँ भी पर्वततों का जलाश्रय (श्षाथा छ९त) 
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ही प्राचीन काल से काम्मीर की जातिमत सीमा बना। दर्रे के उस पार भोशों या भुझें 
(काश्मीरी--बुट) का देश है | श्रो-कोंग न सबस पहल तोडफनत ( तिब्बत ) जाने के 
मार्ग के रुप में इसका उल्लेख किया है । परन्तु कल्हण ने कदाचित्‌ इसका कहीं हवाला 
नहीं दिया, क्योंकि दरें कु उस पार का देश काश्मीरी राजाओं के राजनीतिक प्रभाव 
से बाहर था । संभवत: भुद्देश को जाने वाले सागे के जोजी-ला दर्रे का उसने 
भुद्राष्ट्रध्वन' नाम से उल्लेख किया है । कल्हण क अनुसार द्रद लोगों ने दावेदार 
भोज को इसी मार्ग से काश्मीर भेजने की चेष्ठा की थी । 
जोजी-ला दर्रे का प्राचीन नाम अज्ञात है, परन्तु कई बार काश्सीर पर इस 
मार्ग से आक्रमण हुए हैं । चादहवीं शताब्दी क॑ प्रारंभ में तुक॑ सरदार डुल्वा शोर 
भुट् राजकुमार रिंचेन इसी मार्ग से घाटी में प्रविष्टठ हुए। रिंचन के आगमन से 
काण्मीर से हिन्दू-राज्य का अन्त होग्या । लगभग दो शताब्दी वाद पुन: इसी मार्ग 
से आक्रमण हुआ भर छोटी-सी मुग्ल फ़रोज को लेकर मिर्जा मुहम्मद हैदर 
( १४३२ ई० ) सफलतापूर्वक घाटी में घुस आया । अपनी 'तारीखे रशीदी' में उसने 
टूस मार्ग का बर्गन किया है । 
आगे पर्वृत-शिखर श्रोर ऊच होते जाते हैं, १८ हजार से २० हजार फुट 
तक | जोजी-ला से दस मील पूरब-ठक्षिण की दिशा में एक ऊ'ची चोटी के स्थान से 
काश्मीर को घरने वाली पबत-साला प्रधान श्ट्खला से शाखा की तरह फूट कर अलग 
हो जाती है शोर दक्षिण की दिशा में चलकर वितस्ता क जलाश्रय तक पहुँँचती है । 
वहां से दक्षिण-पच्छिम की ओर मुठकर वह वानहाल दर पर पीर पेचाल पर्वत-माला 
से जा मिलती है । इस पर्वत-शंग से होकर चिनाव नदी में गिरने वाली मरिडवाटबन 
धारा की घाटी ग्ोर किण्तवाड ( कराश्वाट ) की घाटी के लिए मार्ग जाते हें। थे 
घारटियों दुर्गम स्थानों पर हैं भर बहुत थोड़े लोग वहाँ बसते हैं। प्राचीन काल में 
उनके साथ काश्सीर का बहुत कम व्यापार होता था । 
काश्मीर की उत्तरी सीमा पर श्र अमरनाथ के विशाल हिम-शिखर के 
निकट अमरनाथ ( अमर्ण्वर ) का तीर्थ हे जिस काश्मीरी में अम्युरनाथ कहते हैं । 
गंगबल के अतिरिक्त यह काश्मीर का सबसे प्रवान तीर्थ है । 
धघम्गनाथ अमग्नाथ के लिए श्लावगा में यात्रा होती है। काश्मीर ओर 
का तीर्थ भारत से याये हज़ारों यात्री वहां जाते हैं । दक्षिग में स्थित 
हिमन्मगिडत पर्वबत-णशिखर अमरनाथ ( १७३०० फुट ) के 
विशाल गे के सामने एक बड़ी प्राकृतिक गुफा है । दस गुफा में जो पानी चूता 8 
उससे बर्फ जम जाती है । ट्स चरफ को स्वयम्‌ लिंग मान कर प्रजा जाता £ै । 
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छ़से शिव-अमेरेश्वर का अवतार मार्नते हैं ।  * 
नीलमत भोर राजतरंगिनी में अमरनाथ का बहुत संक्तिप्त उद्ेख है---अर्थात्‌ 
ग्राचीन काल में इस तीर्थ का अधिक महत्व नहीं था ।. , ५ 
परन्तु जोनराज ने लिखा है कि सुलतान जैनुलआब्दीन इस तीर्थ की यात्रा 
की गया था। ओर माहात्म्यों में अब उसका पूरा महत्व स्वीकार किया ग्या है । 
अमरनाथ जाने का सार्ग पहलगाँव होकर हैं । पहलगाँव से चन्दनवाडी एक 
पड़ाव पर है । उसके आगे पिस्सू घाटी पार करके मार्ग लिदर की घाटी के ऊपर 
"से जाता है। झागे शेपनाग कील (सुप्रवस नाग ) है जो कोहेनहार शिखर से झने 
' वाले एक विशाल तुपार-नद के चरणों में स्थित है। इस “मील भर शिलाझ्ों “से 
'घिरी खाड़ी के सम्बंध में जिस जामतुरिनाग (जामातृनाग ) कहते हैं, कल्हश ने 
एक स्थानीय उपाख्यान का वर्णन किया है । नरपुर-के ध्ाचीन-स्थान से सम्बेधित 
डपाख्यान है कि यहाँ सुक्रवस नाग भोर उसका दासाद.-बसता था । 
शेपनाग से सार्म एक ऊ चे दरें से होकर जाता है । इसे वावबजन (वायुर्जन) 
कहते हैं। आगे पंचतरणी नाम की ऊ'चे घरातल वाली घाटी थ्राती है जहाँ पाँच 
धाराए आकर मिलती हैं। यहाँ से उत्तर सें एक्र रोल-बाहु को पार करके एक संकुचित, 
“स्थायी वरफ से जमी, नग्न शैल पर्वतों की उदास घाटी में उतरते हैं, .जहाँ कुछ 
चलकर .बायें किनारे अमरनाथ की गुफा है । इस घाटी में बरफ के नीचे-जो - धारा 
बहती है. उसे 'अमरावती' कहते हैं । आगे चलकर अमरावती की घारा पंचतरणी की 
धारा से मिलकर चाल्तंल तक जाती है । 9 
पूरव के पर्वत-४ंग से मिले हुए जो विशाल पर्वत हैं वे यद्ञपि काम्मीर 
'सिंधओर वित- की- सीमा में: नहीं हैं, तो भी डल्लेखर्नय हैं। कोहिनहार 
स्ताके बीच. ओर अमरनाथ की चोटियों से अलग होकर ये पर्वत प्रथम 
'की जलाश्रयी. गाशव्रार ( कोलेहाई ) के- शिखर पमें जाकर समाप्त-न्हों 
पर्चतन्माला. जाते हैं। यहाँ से अनेक शल-बाहु फूट्ते हैं जिनके-ऊपरी मर्तता 
में तुपार-नद हैं । ३5 
इनमें से सबसे ऊचा शेल-बाहु तीस मील तक 'सिंध-गंग्रा "की घाटी 
के दक्षिणी तट के रूप में जाता है॥ एक ऊ'चा शेल्न-बाहु जिसे 'दूहत, नार! 
कहते हैं, उत्तर की ओर सुनमरग की ओर उतरता है । संभवत: इसे ही प्राचीन काल 
में 'घुडावन' - कहा गया है जहाँ पर एक फोजी. घरा-पढ़ा था। पहिछस .में इसी 
शैल्ल-चाहु का अन्तिम भाग श्रीनगर के उत्तर में स्थित डल मील के किनारे तक 
'पहुँचता है । यहीं पर महादेव नाम का पवत ओर तीर्थ-स्थाज़ दे १. ८: 
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महादेव के सामने डल के पूर्वी किनारे पर एक ओर शैल-बाहु है जिसका 
नाम “्रीद्वारः था । यहाँ अनेक प्राचीन तीर्थ स्थान हैं, जैसे सूरेश्वरी, त्रिपुरेश्वर, 
हर्षेश्वर और ज्येष्ठेश्र आदि । इस शैल-बाहु की अन्तिम प्रशाखा गोपादरी (तरूते- 
सुलेमान) पहाड़ी है जिस पर शंकराचार्य का मन्दिर है । श्रीनगर से उत्तर ओर पूरब 
में ओर भी कई शेल-बाहु नीचे उतरत हैं जो क्रमशः बिही ओर बुलर के परगनों में 
* आ्राकर समाप्त हो जाते हैं। 
कोंहनहार शिखर (१७ हजार फुट) से आगे पर्वत नीच होते जाते हैं । वहाँ 
पर मर्गन दर्रा है जिससे होकर मरिडवादवन की घाटी का मार्ग है। चिवरणों में इस 
घाटी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । आगे दक्तिण सें मरबल दर्स है जो किश्तवाड 
जाने का सुगम मार्ग है। किश्तवाढ़ की घादी में अब आधे काश्मीरी बसते हैं। 
परन्तु कल्हण ने इसका उल्लेख एक स्वतंत्र पहाड़ी राज्य के रूप में किया है । मर- 
बल दरें के पार खेशाल घाटी है | कल्हण ने एक स्थान पर उसका नाम 'खशाली” 
श्रोर दूसर स्थानों पर 'खशालय” लिखा है, जिससे प्रता चलता है. कि इस स्थान 
पर खश जाति वसती थी। इस प्रकार पूरब की दिशा में भी काश्मीर की जातिगत 
सीमा पर्वतीय जलाश्रय तक ही थी । 
काश्मीर की घाटी के सांस्कृतिक भूगोल का वशन करने के पूत्र पाठकों 
पर यह बिदित कर देना आवश्यक है कि बाह्यण परम्परा के अनुसार घाटी 
की प्रत्येक मील, नदी, निर्मार या ऋश्से का देदी जन्म है, भोर 
काश्मीर की वे एक ग्रलकिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, अर्थात्‌ भक्तों क 
घ्राटी वा्षों को धोकर वहा ले जाते हैं| व स्वये काश्मीर को सबसे 
ज्यादा पवित्र स्थान मानते हैं - उसे ऋषिभूमि ओर शारदपीठ 
नामों से पुकारत हैं । काश्मीर का स्वये अपना प्रयाग है, वितस्ता (यमुना) भर 
सिंध (गंगा) का संगम । काश्सीर का अपना कुरत्षेत्र भी हे श्लोर भारत की जितनी 
पवित्र नदियाँ या चश्मे हैं उनके प्रतिहप काश्मीर में भी मौजूद हैं । 
चूंकि सारी घाटी पवेनों से घिरी हुई है, इसलिए परम्परा स यह 
विश्वास प्रचलित है कि प्रारंभ म॑ कास्मीर 'सतीसरस,/ अर्थात्‌ दुर्गा की मौल था । 
कल्प के आदि से ही इस कील का अस्तित्व बताया जाता है । 
सतीसग्स का सातवें मनु के काल में इस भील में रहने वाल दानव जलोद्भव 
उपास्यान.. ने निकब्वर्ती प्रदर्शा को श्रपार क्षति पहुँचाई । कण्यप मुनि ने, 
जो सांर नागों के पिता थे श्रार उन दिनों उत्तर-भारत में पर्यटन 
कर रहे थे, दस अपार क्षति भ्रोर दुःखन्‍्दर्द की कहानी अपने पुत्र नील-नाग से सुनी । 
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नील काश्मीर के नागों का राजा था। कश्यप मुनि ने दानव का संहार करने का 
वचन दिया भोर ब्रद्य-शिखर (तमसकल) पर जाकर उन्होंने त्रह्मा झोर दूसरे देवताओं 
से सहायता की याचना की। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर सार देवता सतीसरस पर जसा 
हुए भर "नो वन्धन तीर्थ” के शिखर पर उन्होंने मोर्चा बाँधा । जलोद्भव को पानी के 
भीतर कोई परास्त नहीं कर सकता था, झोर देवताओं की चुनौती पाकर भी उसने 
पानी से निकलना स्वीकार नहीं किया । इस पर विष्णु की आज्ञा से उनके भाई 
बलमद्र ने अपने हल के फाडे से पश्चिमोत्तर के पर्वत को चीरकर मील के पानी के 
लिए निगम मार्ग वनाया । जब मील का पानी निकल गया तो विष्णु ने अपने चक्र 
'से घमासान युद्ध के पश्चात्‌ दानव का सिर काट दिया । 


इसके पश्चात्‌ कश्यप ने काश्मीर की घाटी को बसाया । देवताओं ओर नायों 
ने इस देश को अपना निवास-स्थान बनाया भरोर देवियाँ नदियों के रूप में यहां वस 
गई । पहले यहाँ मनुष्य वर्ष में केवल के महीने ही रहते थे । नागों के कृर्त्यों से 
खिन्‍न होकर कश्यप मुनि ने श्राप दिया था कि उन्हें वर्ष में छे महीने पिशाचों के 
साथ रहना पड़ेगा । इसलिए जाड़ों में लोग घाटी के वाहर चल जाते ये ओर 
चैत्र में लोथकर भझति ये । चार युग्गों के पश्चात्‌ चन्द्रदेव ब्राह्मण ने अनेक संस्कार, 
यज्ञ और क्रियाएं करके नीलनाग की कृपा से यहाँ के लोगों को पिशा्ों ओर शीत 


से मुक्ति दिलायी । 
हयूनसांग ने भी भील के शुब्कीकरण का जिक्र किया है, परन्तु बौद्ध 
इश्टि से । 


केवल काश्मीर की घाटी ही नहीं, वरन्‌ भूगम-शास्त्री समूचे हिमालय पर्व॑त- 

प्रदेश के उद्गम के संबंध में भूगर्भ-विपयक्ध तथ्यों की परीक्षा के पश्चात्‌ एक निश्चित 
परिणाम पर पहुँच चुके हैं। कनत बरड ओर सर हेनरी हेडन ने भारत- 

घाटी के सील- निरीक्षण के पश्चात्‌ अद्भुत तथ्यों का उद्घाटन किया है । हमारी 
संबंधी लक्षणश- एथ्वी सूरत से छिटककर जब धीरे-धीरे सतह पर ठंडी ओर ठोस 
विशेष हो गई ओर ऊचे स्थानों पर खुश्क जमीन निकल आई 
ओर विशाल गतों से पानी एकन्न होकर सागर बन गए, उस 

समय मध्य ओर उत्तर-सारत में, यहाँ तक कि हिमालय-प्रदेश तक में, एक उथला-सा 
सागर फैला हुआ था। काश्मीर ओर उसके उत्तर के विशाज्ञ हिम-शिखरों का अदेश 
भी उस समय जूल-मम्त था, ओर काश्मीर या हिमालय-का जन्म नहीं हुआ था । 
परन्तु यह लगभग १० करोड- वर्ष पहले की बात है । उस समय काश्सीर की सबसे 
प्राचीन शिलाए' समुद्र-तल के नीचे थीं, भोर यह सागर जो काश्मीर भ्ौर हिमालय 
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के वच्त पर तरंगित हो रहा था, संभवत: पश्चिम में योरप तक ओर पूरब सें चीन तक 
फैला हुआ था, ओर भारत का निचला या दक्तिणी भाग उस समथ भी एक खुश्क 
प्रदेश था ओर'अफ़ीका से जुड़ा हुआ था। इस सागर में चारों दिशाओं के प्रदेशों 
से असख्य नदियों आकर गिरती थीं ओर उसमें मिट्टी लाकर जमा करती जाती थीं। 
लांखों वर्षों में इस मिद्दी की सैकड़ों ओर हजारों फुट मोटी तहें जम गई झोर अन्त 
में जब भूमि का कक्ष ऊपर को उठा तब यह मिट्टी सख्त होकर आधुनिक काश्मीर 
के चतुर्दिक फल हुए पव॒तों के रूप में परिणत हो गई । 

ज्ञात तथ्यों के अनुसार सर्वप्रथम 'जोनसार-युग” में इस प्रदेश में एथ्ची 
का वच्चा अत्यन्त अशान्तिपूर्वक उठा और जो मिद्ठी समुद्र-तल में जमा हो चुकी थी 
बह ऊपर को निकल आई । उसकी सतह से अनेक ज्वालामुखी फूट पड़े ओर 
जमा मिग्री पर लावा की सोटी तह जम गई। श्रीनगर की गोपादरी € तख्ते- 
सुलमान ) नाम की पहाड़ी इसी लावा की तहों से बनी है । 

काश्मीर उस समय ज्वालामुखी पव॑तों के ठापुओं का समुदाय था | यह 
स्थिति भी स्थायी नहीं रही, क्योंकि जव प्रथ्वी का वक्त नीचे बेठने लगा तो यह 
सारा प्रदृश पुत: जलमग्न हो गया श्र उस समय ग्रह सागर ससवतः अमरीका तक 
फेल गया । भ्रागे चलकर 'डिवोनियन-युग” के अन्त में जब कि “कार्वन-संबंर्धी” 
वस्तुए' धरातल पर जमा हो रही थीं, पृथ्वी के गर्भ में पुन: आग्नेय॑ दलचलें हुई ओर 
पृथ्वी का वक्ष उठा भर काश्मीर का दक्षिणी भाग ज्वालामुखी पर्वतों के द्वीपों का 
समूह वन गया । 

अन्त में थीर-धीर समृचा काणश्मीर जल के ऊपर निकल आया झोर भारत 
की भूमि का अंग बन गया । भारत उस समय अफ्रीका से जुड़ा हुआ था | परन्तु 
यह पवस्था भी एक संज्ञषिप्त काल तक ही रही, क्योंकि कार्चन-संबधी युग के मध्य 
में यद प्रदेश पुनः नीच दबकर जल-मग्न हो गया भोर बीसियों लाख धर्ष तक इसी 
प्रकार जल के भीतर ड्रवा रहा । अन्त में भू-तत्त्व निर्माण के तृतीय-युग के प्रारंभ 
में यह प्रदेश पुनः धीरे-धीरे पानी के नीचे से निकला । तिब्बत श्रीर द्िमालय से 
सागर पीछे हृठता गया ओर तृतीय-युग के श्रन्त तक जब कि भूमि के निम्नतर स्तर 
का निर्माण हो चुका था, तिब्बत और हिमालय का प्रदेश शुप्क भूमि बन गया । 
भूमि की ग्रान्तरिक शक्तियों की अन्तिम हलचल के सप में ऊपर की जमा मिश्र 
की सतह की चीरकर उसके ज्वालामुखी गे से स्फटिक की विगलित शिलापोोंक 
विशाल-गोट निकले पड़े । उस प्रस्वलित गले मे निकली थे स्फटिक शिलाए' ऊपर 
उठती गई, यहाँ तक कि वे विस्म्थायी दिमदेश की ऊंचाई तक पहुंच गई शोर 
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| 


तभी जाकर उनका ऊर्ध्वगमन बन्द हुआ । हिमालय के महान्‌ उत्तंग शिखरों का 
जन्म इस अकार हुआ । 


पृथ्वी के गर्भ की इतनी जबरदस्त हलचलों के परिणामस्वरूप काश्सीर- 
घाटी का निर्माण हुआ है । इन दस करोड वर्षा की अवधि में यह- अंदश कुल 
मिलाकर नो करोड़ वर्षा के लगभग जलमग्न रहा है, ओर' अन्तिम रूप में पानी से 
बाहर तो कोई चालीस लाख वर्ष पूष ही निकला है। संभवत्त,, चूंकि पृथ्वी का 
धरातल ठंडा होते जाने क कारण उसका व्यास संकुचित होता गया है, स्थान-स्थान 
पर पृथ्वी की सिकुडन के रुप में १वेत-*खलाए' बनती गई हैं। भूसि की अ्सीस 
शक्तियों क आन्तरिक संघर्ष से ही यह महान परिणाम निकला है, फिर भी यह 
एक-दो दिन की कहानी नहीं हे, न किसी हठात्‌ परिवर्तन से ही यह संभव हो सका 
है । इन हलचलों भोर परिव्तनों में लाखों ओर करोडों वर्ष लगे हैं । 
काश्मीर के पर्वतों के इतिहास की अपेत्ता में यदि देखें कि' यहाँ पर जीवन 
का विकास कैसे हुआ तो ज्ञात होता है कि दस करोड वर्ष पहले जब प्रथम बार 
यह प्रदेश पानी से वाहर निकला, उस समय समुद्र या धरातल पर “जीव” का ,कहीं' 
कोई चिन्ह नहों था । आगे भी भू तत्त्व-संबंधी कम्वूयन तथा सिलूरियन युगों में 
भी, जो तीन से.पॉच करोड़ वर्ष पहले गुजर चुके हैं, काश्मीर की शिलागों में जीव 
के चिन्ह नहीं मिलते । ज्वालामुखी पर्वतों के ठापुओों क रूप में जब काश्मीर पानी 
कें वाहर निकलता था उस समय समुद्र में चाहे निम्नतर कोटि के जीव रहते हों 
पृथ्वी पर जीव के उत्पन्न होनें की संभावनाएं नहीं रहती थीं। यहाँ तक कि 
आकाश में पत्ती भी नहीं उड सकते थे, भर न भूमि पर कोई वनस्पति ही उगती 
थी । परन्तु लगभग दो करोड़ वर्ष पूर्व से हमें काश्मीर की भूमि पर जीव-चिल्ह 
मिलने लगते हैं । उस युग की शिलाओं की तहों में शिलीभूत घोंधे ओर शंख मिले 
हैं । इसी काल के' समीप प्रथ्वी के व में एक भीषण हलदल हुई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप प्ृथ्वीं के गस से निकलकर पर्वत आजकल के सर्वोच्च शिखरों स भी ऊच 
उठ गए ओर तब पंजाब में भी स्थायी हिम से मंडित शिखर ओर विशाल तुपार-नद्‌ 
उत्पन्न हो गए ।परन्तु आज पंजाब में इन पर्वतों का कोई चिन्ह भी शेष नहीं रहा । 
इस युग में काश्मीर की भूमि पर ओर उसकी मीलों में वनस्पति ओर 
निम्नकोटि के जीचे उत्पन्न हुए, इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हें । परन्तु इसके १ करोड़ 
४० लाख वर्ष थ्रागे तक काश्मीर के प्राणि-जीवन सें कोई विशेष परिवर्तन या 
विकास नहीं हुआ । काश्मीर पुन: जल मग्न हो चुका था, ओर इस सागर में नदियों 
के द्वारा बहाकेर लाई गई मिट्टी कीमोटी तहें जमती गई थीं। ४० लाख वर्ष 
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पूर्व भूगर्भ की हलचलों के परिणामस्वरूप शन:-शनै: ३० लाख वर्षो में वर्तमान 
काश्मीर पानी से बाहर निक््त आआया। भू-स्तर निर्माण के इस तृतीय युग में 
वनस्पति ओर प्राणि-जगत में एक महान्‌ परिवर्तन आया । परन्तु फिर भी इस 
समय तक मलुत्य नहीं पेदा हुआ था, यद्यपि स्तनघारी पशु उत्पन्न होने लगे थे । 
काश्मीर में जो करेवा या उडर हैं, उबकी सिद्री की परीक्षा करने से यह सिद्ध होता 
है कि जब काण्मीर समुद्र से बाहर पूर्णतः: निकल आया उस समय काश्मीर की घाटी 
एक विशाल भील रही होगी, ओर बारामूला के निकट वितस्ता ( भेलम ) का 
इस समय जो निमम्र मार्ग है वह बन्द रहा होगा । इसके तुरन्त पश्चात्‌ लगभग 
२५ लाख वर्ष पूर्व जब हिम-युग प्रारंस हुआ उस समय सिंध गंगा, लिदर, लोलाब भोर 
दूमरी घाटियों में होकर विशाल तुपार-नद पवतों से नीचे उतरे । इसी काल में 
मध्य ओर दलिण-भारत की बढी नदियों की घाटियों में प्रथमवार मसुब्य का जगत 
के रंगमंच पर प्रादुर्भाव हुआ । यह मनुष्य वहां से चलकर काश्मीर और वितस्ता 
की घादी में कब्र पहुंचा इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । लोलाब घाटी की एक 
गुफा में मि० रेडक्लिफ ने मनुध्य की दस्तकारी के जो चिन्ह खोज निकाले हैं 
उनसे केबल यही कहा जा सकता है कि मनुश्य इस घाटी में काश्मीर के ढाई-तीन 
सहल्ल वर्षा के इतिहास-काल से कई हजार साल पहले पहुँचा होगा, परन्तु उसके 
हुत पूर्व वितत्ता का निर्मम-मा्ग बन चुक्रा थाओौर काश्मीर की घाटी अपने 
वतमान रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी । अतएवं यह कदाापि संभव नहीं हे कि 
किसी भी मानव-प्राणी ने हिम-्युग के पूर्व की कील देखी हो या किसीके सामने 
वितस्ता का निर्गम मार्ग बना हो शोर यहां की कील का पानी उसके द्वारा बह 
गया हो । भू-तत्व-निर्माण की तुनता में मनुष्य की आयु उसकी शतांश भी नहीं 
है, भोर भू-तत्व के काल-माप के अनुसार काश्मीर की मील-संबंधी जमा मिद्री 
चाहे अधिक प्राचीन न हो, परन्तु मनुष्य की श्रायु से बहुत पुरानी हे । इसके 
ग्तिरिक्त भू तत्व शास्त्रियों की तरह प्राचोन मानव ने मील-संत्रधी जमा मिद्री की 
परीक्षा करके टस उतरारूयान की रचना की हो, यह भी संभव नहीं है । श्नतः हम 
कैयल इस परिणाम पर पहुंचते हैँ कि घाटी की प्राकृतिक बनावट को ठेखकर ही 
प्राचीन काल में लोगों ने यह कल्यना की कि यहाँ पहले एक मील रही होगी झोर 
किर टुसी कापना के सहारे सलीसर्स' बाल उपास्ययान की रचना हुई । 
प्रासान दाल से घाट़ा के पाना का घाहर निका। लेने के सागारथ प्रयत्न होते 
पाय है, मात ग्रोर हल ते साफ काक ऋाव शाम का विम्तार बटाया गया ह | इन 
सब बालों से नी दियों काज से एक विधा मोज & शरितत्त छा खनुप्रान किया 
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जा सकता है । पुराणों श्रोर माहात्म्यों में कल्पना की उड़नें अद्भुत हैं, ओर 
बारामूला से नीचे पानी के एकमात्र निर्गम सागे को देखकर भी ऐसी पौराणिक 
कल्पना को स्वाभाविक प्रोत्साहन मिला होगा । झ्रत: इस उपाख्यान की प्रामाणिकता 
सिद्ध करने का प्रयत्ल न करके लोगों को भू-तत्त्व-संबंधी तथ्यों से अबंगत होने की 
 चष्टा करनी चाहिए । 
काश्मीर की घाटी के दो भाग हैं । एक तो वितस्ता के दरिया बरार की 
मिद्ठी से बना मैदान है शोर दूसरा पठारों या करेवों की भूमि है । यह करेवा नदियों 
के धरातल से ऊ'चाई पर हैं श्रोीर प्राचीन भील-संबंधी सिद्दी के जमा होने से 
बने हैं । 
वितस्ता का काश्मीरी नाम व्यथ ( संस्कृत--वितस्ता, प्राकृत--विदस्ता; 
ग्रप्॑न श--वि (ह) भ्रथ काश्मीरी--व्यथ ) है। ऋग्वेद में “वितस्ता” नाम 
आया है। यूनानियों ने इसे हाईडस्पीज़, टोलमी ने इसे 
बितस्ता नदी विडस्पीज भर चीनी यात्री श्रो-कोंग ने इसे “विदस्ता” नाम 
से उछखित किया है । 
इसका 'मभेलम' नाम कब ओर केसे पड़ा, यह काश्मीरियों को ज्ञात नहीं है । 
पंजाब में इसे केलम कहते थे । निश्चय ही काश्मीर में विदेशियों ने इस नाम को 
प्रचलित किया है । 
अल्विरूनी को केलम नाम ज्ञात था ओर श्रीवर ने सुलतान हैदरशाह के 
पंजाव-आक्रमण का वर्णन करते हुए इस नाम को संस्कृत के साँचे में ढालकर 
'ज्यलमि! लिखा है । 
काश्मीर घाटी की दक्तिण-पूर्वी अनेक धाराओं के संगम-स्थान पर व्यथ 
नदी बनती है । यह संगस अ्नन्तनाग ( इस्लामाबाद ) के निकंट्वर्ती मैदान में 
होता है । परन्तु लोक-परंपरा इस पवित्रतम नदी का उद्गम एक विशेष स्थान पर 
ही स्वीकार करती है । 
नीलमत पुराण में वर्णित ओर हर्चरित चिन्तामणि में उद्घृत एक प्राचीन 
उपाख्यान है कि शिव-पत्नी पावंती वितस्ता के. रूप में प्रकट हुई हैं । काश्मीर की 
सष्टि के धाद कश्यप मुनि की याचवा स्वीकार करके शिव ने पार्वती को इस घाटी में 
नदी के रुप में अवतरित होने के लिए राजी कर लिया. ताकि यहाँ के निवासी 
पिशाचों के पापपूर्ण संसग से अपने को पवित्र कर सकें। प्रृथ्वी के गर्भ में प्रवेश करके 
देवी ने नदी का रूप धारण किया । शिव ने नीलनाग के स्थान के निकट त्रिशूल 
की नोंक से पृथ्वी को हृदय चीर द्विया | इस गते से, जो एक वितस्ति विस्तार का 
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खनबल (नीलमत के अनुसार “खंडपुन्छुनाग'---अनन्तनाग का बन्दरगाह ) 
से नीच वितस्ता में एक के बाद दूसरी लेदरी की सहायक नदियों आकर मिलतीः 
हैं श्र वितस्ता ग्राचीन नगर और तीर्थ 'विजयश्वरः ( विज्वोर ) से गुजरती है । 
यहाँ स एक मील आगे तक नदी के दोनों ओर ऊचे करेवा हैं। वायें तट पर 
कदर उडर! ( करवा ) है जो रुक्रवर घाटी के सबसे प्राचीन स्थानों में स है । 
तीन मील नीच मरहोम ( मड्वाश्रम ) के पास वितस्ता में बेशड़ 
( विशोका ) श्रोर रम्बियार (रमग्याटवी) की धाराए' आकर मिलती हैं । माहात्स्यों 
में इस संग्म-स्थान को “गेभीर-संगम” लिखा है | भ्रन्यथा कल्हण 
गंभीरा के अनुसार वशड ओर रम्दियार के सक्तिप्त संयुक्त प्रवाह का 
नाम गभीरा? है । गरभीरा वास्तव में गहरा हैं ओर सैनिक महत्व 
का स्थान रहा है । प्राचीनकाल में राजा सुस्सल की फोज पीछे हटते समय गंभीरा 
पर आकर पूर्गत: परास्त हुई थी । इसके छे वर्ष बाद उसके पुत्र के सनापति 
रुज्जी न एक विद्रोही सना के विरुद्र गंभीरा? को पार करने में सफलता ग्राप्त की 
थी । गरभीरा एक महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान सी है । 
ब्रेशड ( विशोका ) काफी बड़ी नदी है । बानहाल ओर सिद्‌उ दर्रा के 
मध्य के पीर पंचाल का सारा पानी समेट कर लाती है । प्राचीन विवरणों में उसका 
उद्गम क्रम सरस ( कसरनाग ) बताया गया है। नीलमत के 
बघेशड अनुसार विशोका के रूप से लब्मी प्रकट हुई है। कॉसरनाग 
(मल ) की थारा का पानी सिदड गाँव के पास 'अहरबल! 
( भ्राखार बिल > चूंह का बिल ) प्रपात के रूप में गिरता है। पर्बतस जहाँ पर 
विशोका नीच उतरती है बहाँ डसस अनेक नहरें निकाली रहें जो श्राइविन 
( कराल ) दिवसर ( देवसरस ) झआादि प्रास्ीन परमनों की सिच्ाई करती हैं । 
टन नहरों में से एक का नाम सुतमन कुछ ( संबर्गमणि कुल्या ) हे । यदि 
शाजा सुबरग द्वारा बनाथे जाने की कहानी को सत्य माना जाय ती निश्चय ही. यह 
नहर बहुत पुरानी है । एक दूसरी प्राचीन नहर का नाम “नान्‍दी' £। यह प्राचीन 
कट्िमुस ( बसु ) गाँव के पास से निकाली डे । अवन्तीयर्मन ने विनस्ता-नल नीचा 
झरने के दिए जी प्रयत्न कराये थ, उनके सिलसिले में नन्‍्दक गाँव का जिक्र गाता 
9, जिसका सानदी नहर से सम्बन्ध हे । 
पीर पंचाल शोर रुप्री दर्रो की धारागों को मिला कर रस्थियार नदी 
बनती है । हुस्पोर ( शर्पुर ) के पास पर्चतों से उनरकर यह 
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राम्दियार सदा एक साट पबरार भाग से छड धाराशा मे बटकर बहलसी 
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है । इसका पथरीला भार शुष्क मार्ग त्सुरन ( छर्न ) गाँव के पास दो सील चौड़ा 
हो जाता है । 
इतनी चौड़ी भूसि का हुसुपयोग परंपरा के अनुसार नागी रमय्या के कारण 
हुआ है । नरपुर का संहार करते समय अपने भाई सुश्रवस नाथ की सहायता के 
लिए बह असंख्य प्रस्तर-खंड लकर पर्वत से उत्तरी । जब उसने सुना कि सुश्रवस 
नाग अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है तो उसने ध्वस्त नगर के एक योजन पर सोरे 
पत्थर पटक दिये । जहाँ पर पथरीली तलहटी त्यायकर रम्बियार सिद्धी क मेदान 
में प्रवेश करती है उससे इतने ही फ़ासल पर लितर नाम का गाँव है । 
गंभीर संगम के आगे वितस्ता में बुलर प्रंदश (प्राचीन होलड परगना ) 
की धारा आकर मिलती है । फिर बह प्राचीन नगर अवन्तीपुर के पास होकर वस्तर- 
बन नाम के शल-्बाहु से सटकर आगे बढ़ती है । आगे श्रीनगर तक मार्ग में कोई 
महत्वपूर्ण धारा आकर वितस्ता में नहीं मिलती । बीच में प्राचीन नगर पद्मपुर 
( पाम्पुर ) पड़ता है। श्रीनगर से पहले काण्मीर की प्राचीन राजधानी पुराणधिष्ठान 
( पान्द्रेडन ) आता है । पान्द्रेठस गाँव डल मील को घरने वाले ऊचे शैल-बाहुओं 
के दलिणी चरण में दसा है । 
ध्रीनगर में प्रवेश करते ही चितस्ता में डल भील से आने वाली एक नहर 
मिलती है । उस आजकल चूंटिकुल पुकारते हैं। इसका प्राचीन नाम 'महासरित? 
है (डल पर स्थित नहर के द्वार का नाम 'दुर्गागतिका? ( द्रगजन ) है। एक और 
जलमार्ग जो इस द्वार के पास ही महासरित में मिलता है, उसे मायसुम ( माक्तिक- 
स्वामिन ) कहते हैं । चूंटिकुल ( नहर ) प्राचीनकाल में श्रीनगर, की दक्तिंण-पूर्ची 
सीमा पर थी शोर नगर के अनेक फौजी घेरों के संबंध में उसका उल्लेख हुआ है । 
'महासरित ओर वितस्ता का संगम शेरगढ़ी ( राजग्रासाद, परन्तु वर्तमान सेक्रेटरियट ) 
क्र ठीक सामने के तट पर होता दे । श्रीवर ने इस स्थान का अधिक आधुनिक नाम 
भारी संपम! दिया है । मारी? शब्द काश्मीरी के 'मारः से निकला है । आजकल 
ार' नामु डल की एक और नहर को दिया'जाता हैं जो कि परिचमस में घूमकर 
ब्रारिनम्बल ( भश्नरमड़वला ) के वीच से गुजरती है । यह नहर शहर के ऋन्तरिक 
व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 
डल् ( भील ) काश्मीर घाटी का सबसे प्रिय स्थान है । यह मील 
चार मील लम्बी भौर ढाई मील चौड़ी है श्रोर कहीं भी तीस फुट से ज्यादा गहरी 
नहीं है । उसका दक्तिणी भाग अत्यन्त उथला है और काफी 
ड्छ् हिस्सा तेरने वाले वागों से घिरा है । भील में सेंवार भोरं दूसरी 
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पानी की वनस्पतियों की वहुतायत है, परन्तु उसका पानी फिर भी भीतर के 
असंख्य चण्मों के कारण अत्यन्त स्वच्छु ओर निर्मल है! आश्चर्य है कि 
राजतरंगिनी में डल मील का नासोल्लेख नहीं हैं ओर न उसके साथ कोई पवित्र 
भावना ही संदद्ध है, यद्यपि उसके तट पर अनेक प्राचीन ओर पवित्र स्थान हैं । 

श्रीवर के विवरण में कील का उल्लेख है । उसने लिखा है कि सुलतान 
जनुलआव्दीन “डल' मील की ओर उन्मुख हुआ और उसके पड़ोस को उसने सँवारा- 
सुधारा । जिन भाहात्म्यों न ढल का उल्लेख करने की कृपा की है उनमें इसका , 
नाम 'दल' मिलता है। श्रीवर न इल के भीतर के दोनों द्वीपों का नाम लंका! 
लिखा है । श्राजकल उन्हें 'मुनलांक' 'रुपलांक' पुकारते हैं। झाजकल मील के 
विभिन्‍न भागों के अलग-अलग नाम हैं, परन्तु विवरणों म॑ केवल एक नाम हस्त- 
बालिका ( अस्तबोल ) का जिक्र है । 

उल के पूर्वी किनांर पर गोबादरी, ज्येप्टेश्वर थडा, शुरेश्वरी आदि प्राचीन 
ओर पविन्न स्थान और उनके नाग है । उत्तरी तट पर निशात्त और शालामार के 
मुगल बाग हैं ओर पश्चिमी तट पर झुगलकालीन नसीम बाग है । 


टल भौल में उत्तर के पर्वतों से अनेक मरनों ओर चश्मों का पानी आता 
हू । पूर्व के पर्चतों मे मानसर कील से थ्रान बाली एक थारा अर्ह! डल में गिरती 
है, णाखावतार ने उसे भी 'महासरित' नाम दिया है। उत्तरी तट पर जहाँ यह 
भारा इल में गिरती हू, वहाँ उसे तलब्रल नाल ( तिलप्रस्थ ) पुकारत है । 

महासरित के संगम के नीचे तीन मील तक वितस्ता श्रीनगर के बीच से 
गुजरती है । पहले क्राफी दूर तक उत्तर की दिशा में बहती 8, फिर चोथ पुल के 
पास दक्षिगा-पंश्चिम की शोर मुट्ट जाती है। शरगढ़ी शोर काठुल ( काप्टील ) के 
बीच में एक नदर बायें तट से निकतकर श्रन्तिम पुल के पास मिलती ह । दस स्थान 
का वर्नमान नाम कुटकुन ( खित्निछाकुत्या ) है। फोजी बरेों के वर्गन में ऋलटृस ने 
गई बार खछ्ित्सिया का उल्हेसा किय, है । 

थोड़ा ज्रागे चलकर दूव गंगा ( दुस्तगंधा ) वितसस्‍्ता में झ्ाकर मिलती हे । 
उसे काम्मीरी में हलकुला (म्वेतथारा) कहते हें । दिल्टण ने श्रीनगर के बर्गान में 
दसया नाम हुत्धसितु दिया है। यद चारा सतकूदी शिरार के निकट्वर्सी पीर पंचाल 
या सास पानी बढोर कर लाली है । संगसकेद झार बेछरा नाम के पर्यनीय सालों 
| संयत्द पानी गाकर यट नदी बननसी है, शोर जहाँ पर यह विनस्ला में गिग्ती है 


शर्ट पा म 
के ख्नापयः के ० 3 02 कक है 
बहा विशामंद्र भा सामने एक सीर्चर पान 5 । 


ध्ध्द 
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श्रीनगर से आगे वितस्ता के मार्ग भें काफी दूर तक नम्बल हैं. । चायें तट 
पर 'होकुरसर” ओर 'पंजिनोर' नाम के नम्बल हैं । उत्तरी तट के नम्बल ज्यादा बड़े 
ओर सिंध-गंगा के टेल्टा पर स्थित हैं । 
सिंध गंगा काश्मीर घाटी सें विनसता की सबस बडी सहायक नदी है । वह 
जोजी-ला ओर अम्बरनाथ के शिखरों के निकटवर्ती पर्रतीय जलाश्रय का पानी लेकर 
आती ह । परपरा के अनुसार हरझुख परवेत पर स्थित गंगवल 
सिंध गंगा. भील से सिधमंगा निकलती है । उसकी लम्बाई ६० मील है । 
उसका प्राचीन नास सिधु ( नदी ) है । पेजाब की सिंध नदी को 
काश्मीरी वटसिथ ( महान सिंघ ) कहकर पुकारते है । हरचरितचिन्तामणि में उसका 
नाम वृहत्सिध लिखा है । परंपरा के अनुसार देवी गंगा सिंध नदी के रूप में प्रकट 
हुई हैं । लार ( लहर ) का परगना सिंधुगंगा की घाटी में है । 
दुदरहोम (दुग्थाश्षस ) के पास जहां सिधगंगा वितस्ता में गिरती है, उसकी 
अनेक धाराए वंटकर एक डेल्टा बनाती हैं । भ्धिकतर यह ढेल्टा आंछियार! 
नम्बल के उथले पानी के नीचे है । आगे शादीपुर गांव के सामने वितस्ता पुन: एक 
धारा के रुप में प्रवाहित होती है । 
प्राचीन काल में वितस्ता ओर सिधरगंगा का संगम एक वढा तीर्थ था । 
राजतरंगिनी में वितस्ता सिंधु-संगम का कई बार उल्लेख हुआ है । माहात्म्यों में 
इसे प्रयाग ही कहते हैं । संगम-स्थान पर एक ऋृत्निस बनाया हुआ द्वीप है, जिस पर 
एक प्राचीन चिनार का कल है । काश्मीरियों के लिए वही प्रयाग बर अशोक वक्त 
है । विशेष पर्वा के अवसर पर यहाँ यात्राएँ होती हैं । 


परन्तु यह तीथ एक हजार वर्ष स पुराना नहीं है । अ्वन्तीवर्सन के समय 

में नदी की धारा को संयमित करने के लिए जो प्रयत्न किये थ उनके फलस्वरूप 
दोनों नदियों का संगम हटाकर वर्तमान स्थान पर कर दिया गया था । 

बाढ़ों के कारण प्राचीन काल में देश की अ्रधिकांश पेदावार नष्ट हो जाती 

थी । ललितादित्य के समय में देश में स पानी निकालने के लिए जो प्रयत्न किये 

गए थे उनके फल-स्वृरूप कृषि की पेदावार बढ़ गई थी । परन्तु 

छुस्य का वित्तस्ता बाद में राजाशों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, भोर वाढ और 

नियमन अकाल अक्सर पड़ने लगे । अवन्तीवर्मन के प्रतिभाशाली इंजी- 
नियर सुय्य ने वितस्ता-नियमन का बीड़ा उठाया । 

कपराज सें वत्तद्र स्थान ( दयारगुल--बारामूला से तीन मील नीचे ) से 

यह ग्ग्त्न शुरू हुए थे । यहाँ पर पर्वतों से ढुलककर आई विशाल शिलाशों ने 
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वितस्ता का सा रोक दिया था । इन शिक्षाओं के हटाने से नी का सेल नीचा हो 
गया । इसके बाद पत्थर का बाँध बॉबकर नदी की थारा को एक सप्ताह # लिए 
एकदम थाम लिया गया ओर इस बीच में नदी की नलहटी को खूथ साफ कर दिया 
गया । पाण््व सें पत्थर को दीवारें खड़ी कर दी गई ताकि शिाएं मिस्कर पुन: 
सार्गरोध ने करे । फिर बाँच तोड़ दिया गया शोर पानी तेजी से इह निकला । जहाँ- 
जहाँ तट काटकर जल हाबित हो जाता था, बहाँचहां नदी की तलहदी को बदल 
दिया गया । सिंध और विनस्ता छा संगम-स्थान भी इसी कारग बदला गया । 


बढ > 


बर्तमान संसम शादीपुर ( जहाबुद्दीनपुर * के है, प्राचीन संगम दो 
मील दज्षिग-प्रव में त्रिगाम आर परमसपोर के करेवा के बीच में था। परसपोर 
प्राचीन परिहासपुर है आर त्िगामी प्राचीन त्रियामी ह जहां विष्णु के प्राचीन मन्दिर 
का ध्वस है। 

ललितादित्य न परिद्यामपुर को अवनी राजघानी बनाया था । परसपोर के 
करवा के एक ओर पंजिनोर नम्बल है ओर दूसरी ओर हाम्त्रठ नम्बल है। दोनों 
नम्बल उधले हैँ आर नाज्य नहीं हैं; परन्तु सुस्य के वितस्ता-नियमन के पूर्व चितस्ता 
इस करेवा के ठीक उत्तर में उन विशाल मन्दिरों के नीच से होकर बहती थी जिन्हें 
ललितादित्थ ले बनवाया था । 

इअक्काकार संतु बांधकर वहुत-सी भूमि का उद्धार छिया गया । वहाँ नई 
चस्तियां दसायी गे । इन इक्राकार सेतुओं के कारण इस स्थान को 'कुगइल' नाम 
दिया गया । आज़ भो जहाँ बितस्ता बूलर भील में अवेश करती है । उसके पूर्व 
वत्सकुगइल ओर मरकुंडल नाम के गांव हैं । 

विनस्ता-सिंधु-सेग्स मे आगे सुम्बल गांव है । त्रागवल दर्रे के लिए. मांगे 
इस गांव से होकर जाता है। यहां बायें तट पर कुछ दूर पर जयपुर का प्राचीन 
अत्स्थान है । आठवीं सदी के उत्तराध में जबपीड न इस स्थान को अपनी राजधानी 
बनाया था । इस अब अस्दरकोठ ऋछते हैं । 

सुम्दल के निकट नदी के किनारे पर आाहत्युंग! नास की छोटी पहाड़ी है 


कक 


जिसकी गाद में उत्तर की ओर दो मील लम्बी सानसवल कील है। यह मील 


बुलर मील में चुलतान जनुलआव्दीन ने एक द्वीप चनचाया धा--जैन लंका 


(जनलांकी । जोनराज के अनुसार तब यह द्वीप न्हील के बीच में था, परन्तु अब किनारे 
ऋनस्वल ने है। बुलर में मिद्नी जमती ज्ञाती दे ऑर उसका विस्तार कम होता ज्ञाता है । 
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बुलर काश्मीर की अत्यन्त महत्वपृर्णा कील है । वाढ के विरुद्ध यह एक 
प्राकृतिक जल-भाग्डार है । यह १३ मील लम्बी, ६ मील चोटी, लगभग छऊ८ वर्ग 
मील ज्षेत्रफल की विशाल मील है भार घाटी के पश्चिमी भाग को 
घबुलर मील. एक अनुपम विशिष्टता प्रदान करती है । कहीं भी १५ फुट से 
ज्यादा गहरी नहीं है ओर जिन स्थानों पर नदियाँ आकर बुलर 
में मिलती हैं वहां तो झोर भी ज्यादा उथल्ली है। फिर भी उत्तरी पर्वतों स 
जो तफान आते हैं वे मील में एसी उत्ताल तरंगें उठाते हैं क्रि उसमें नाव खना 
असंभव हो जाता है । उत्तर में ढलवां पवतों के तट प पि-भूमि है, उस 
प्राचीन काल में खया्म ( खुयहोम ) कहते थ । 
बुलर का प्राधीन नाम महापग्मसरस है । तंग-वंश के विवरण में भरी 
इसी नाम का प्रयोग हुआ है । वर्तमान नाम बुलर ( बुल्मो ) 
महापद्मसरस 'उल्लोल' से निकला लगता है। जोनराज ने एक स्थान 
का उपाख्यान पर इस नाम का प्रयोग भी किया है भीर एक आधुनिक 
माहात्म्य में भी यह नाम दिया गया है । 
नीलमत के अनुसार प्रारंभ में यहाँ पड्ञंगुल नाग रहता था । वह दश की 
युबती नारियों को उठा ले जाता था । नागराज नील ने इस पर पड्झंगुल को दारवस 
दश से निकाल दिया । रिक्त स्थान पर राजा विश्वग्श्व ने चन्द्रपुर नगर वसाया | 
इस नगर में दुर्वासा ऋषि को जब अच्छा स्वागत-आतिशथ्य नहीं मिल्रा तो उन्होंने 
थ्राप दिया कि यह नगर जलमग्न हो जायगा । तव एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में 
महापद्मनाग ने विश्वगश्व के पास जाकर इस नगर में अपने परिवार के साथ निवास 
करने की भ्राज्ञा माँगी । भाज्ञा मिल जाने पर उसने राजा को अपना प्रकृत रूप 
दिखाया भोर नगर के जलमग्न हो जाने की चेतावनी दी । उसका आदेश पाकर 
राजा सब स्वजन-परिजनों को लेकर नगर छोड़कर बाहर निकल आया भोर दो 
योजन पश्चिम में 'विश्वगश्वपुर' बसाया | इसके पश्चात्‌ महापद्मनाग ने चन्द्रपुर को 
एक भील;के रूप में परिणत कर दिया । तब से वह भर उसका परिवार वहाँ 
रहता है । कहते हैं कि जलमग्न चन्द्रपुर के भग्न श्रव भी देख जाते हैं । 
कल्हण ने एक शोर कथा सविस्तार लिखी है । एक द्रविड़ जादूगर ने जब 
महाप्द्म को शुष्क कर देने की धमकी दी तो महापद्म राजा जयपीड के स्वप्न में प्रकट 
हुआ, ओर उसे सोने की एक खान का पता देने का वचन दिया । जयपीड राजी 
तो हो'गया लेकिन कुतूहलवश वह उस द्रविड़ के जादू का चमत्कार भी देखना चाहता 
था । अतः जब मील शुप्क होते-होते इतनी रह गई कि महापक्ष भर उसके 
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काश्मीर आये थे। वे काश्मीर श्रोर लद्दाख में इस्लास का 
शाह हमदान अ्रतिपादन करते हुए भ्रमण करते रह । काश्मीर की जनता को 
एक प्रद्ार से उन्होंने ही अपने उपदेशों श्रोर आचार-विचार से 
प्रभावित करके इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया । शाह हमदान जहां- 
जहां गये, लोगों ने वहां-बहां मक्तिवश उनके नास पर खानकाह सुभाझ्ह निर्मित 
किये । श्रीनगर में तीसरे पुल के आगे शाह हमदान की विशाल जियारत बनी हुई है, 
जहां बड़ी ईद के महीने में मेला लगता है । 
हजरत मुहम्मद के चशज झोर बगदाद के निवासी अब्दुल कादिर जिलानी 
इस्लाम के जगन-प्रसिद्ध विद्वान थे । वे स्वयं तो काण्मीर नहीं झाये परन्तु उनके 
वंशन यहाँ श्राय शोर उन्होंने भी इस्लास का प्रचार किया । 
ख़ानेयार वे इस्लाम के मुबल्लिंग ( प्रतिपादक ) समके जाते हैं । उसकी 
णशुरीफ़ खानकाह है जहां रब्चिडल ग्रब्बल के दिन चाँद के महीनों सें 
मेला लगता है । इस खानकाह में कहते हें कि अब्दुल कादिर 
' जिलानी के तबरुकात ( रसुमृति-चिन्द ) रखे हुए हैं । इस्लाम की तालीस के भतुसार 
यह जायज़ नहीं है, परन्तु दविन्दू श्र बोद्ध परम्पराओं का प्रभाव काश्सीर के 
मुसलमानों पर इस रुप में अवमेप है कि वे इन स्मृति-चिन्हों को अपनी श्रद्धा ओर 
भक्ति प्रदान करते हैं । 
दज़रत बल काश्मीर के मुसलमानों की सबसे प्रमुख ओर पवित्र दरगाह 
है। एक प्रकार से यह काश्मीरियों का सदीना है । यह दरगाह मुगल वादणाहों ने 
बनवाई थी भोर कहा जाता है कि वहां प्रर हजरत मुहम्भद 
हेज़रत बल का एक बाल रखा हुआ है । कई वर्षो से यह दरगाह काश्मीर 
की नेशनल कान्फुेन्स का राजनीतिक केन्द्र भी हैं। शेख 
मुहम्मद अब्छुद्धा वहां पर जुम्मा की नमाज पढ़ते हे और लोगों को राजनीति की 
शिक्षा देंत है। 'काश्मीर छोड़ दो! के श्रान्दोलन का नारा इसी स्थान से दिया 
गया था (इस समय शेखर अब्दुछ्ा ने यहां पर इस्लासी तालीम के लिए एक 
थोरियन्टल कालेज भी खोला है । 
भ्ीनगर के हरी-पर्चल पर मखदूम साहब की ज़ियारत है, जहां वे स्वयं 
दफन हैं । मखदूप साहब काश्मीरी संत भोर आलिम थे ओर उन्‍होंने काश्मीर के 
सामाजिक और राजनीतिक-जीवन के उत्थान के लिए महत्त्वपूंण 
-मंज़दूम साहब कार्य किया था । चक-बेश के सुलतानों ओर मुलों के बीच जो 
* संघर्ष हुए, उनमें उन्होंने भाग लिया था झोर गांवन्यांव फिर 
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कर वे लोगों में जागृति फैलाते थे । वे रेना पडित वेश के किसान थे और वाद में 
मुसलमान हुए थे । काश्मीर के अधिकांश विद्वान भर पंडित उनके अ्रन्ुवायी थे, 
ओर स्वयं उनकी लिखी अनेक पुस्तके आज भी झादर की दृष्टि से देखी जाती हैं। 
उसकी जियारत पर सफर के महीने में मेला लगता है । 
धीनगर में शेख दाऊद की. जो बनमालू के नाम से प्रसिद्ध हैं 
ज़ियारत है। जिंस मोहल्ले में यह ज़ियारत स्थित है उसका नाम भी बतमालू 
है। काण्मीरी में बतः का अर्थ चावल और मालू का 
बतसालू साहब अर्थ पिता होता ह--अ्र्थान्‌ चावल देने वाला पिता” । 
वास्तव में बतमालू जमीदारों ( किसानों ) की जियारत है 
श्रीर जब वेसाख में उस पर पांच दिन का बड़ा मेला लगता है, उस समय 
घाटी के सुदूर कोनों से चलकर किसान वहां जाते हैं । शेख दाऊद ओोरंगजेंब के 
काल के एक किसान नेता थे । उनके पास थोड़ी-सी जमीन थी जिसे वे स्वयं जोतते- 
बोते थे । परन्तु फिर भी उसकी पेदावार से जो मिलता था उससे रात को लंगर 
चलता था ओर जो भी डस समय वहां पहुँच जाता उसे भात खाने को मिलता 
था । इससे शेख दाऊद वतसालू के नाम से प्रसिद्ध हो गए । आज भी किसान बत- 
मालू के मेले के बाद ही खेत में वीज डालते हैं। मेल के दिनों में बतमाल्रू के 
निवासी अंडा, गोश्त, प्याज आदि नहीं खाते, फेवल दूध की चीजें ओर चावल खाते 
हैं ओर सारे मेहमानों को अनिवारयतया सात खिलाते हैं । 
श्रीनगर से लगभग १६ मील दक्षिण-पश्चिम की दिशा में शेख नूरुद्दीव वली 
की, जो नन्‍द ऋषि के नाम से भी ग्रसिद्ध हैं, जियारत है। शेख नूरुद्दीन का 
काश्मीर के सतों में वही स्थान है जो भारत के संतों में कबीर 
चारी शरीफ़ काहैे।ये प्रसिद्ध काश्सीरी संत कवियन्नी लल्लेश्वरी के शिष्य थे 
ओर रूदयं बडे संत कवि ओर दरवेश थे। लोगों की नतिक 
उन्नति के लिए वे समूची घाटी में नंगे पांव घूमते फिरते थे । हिन्दू और मुसलमान 
समात रूपए से उनकी श्रद्धा करते हैं। पतकर ओर शीत के दिलों में यहां बड़े सेले 
लगते हैं । 
इन प्रसिद्ध ज़ियारतों के अतिरिक्त शेख नूरुददीन के शिष्य जैन साहब की 
शेशमुक्राम नाम के गांव में स्थित जियारत, लिदर करे तट पर बनी बाबा वामदीन 
की ज़ियारत, अनन्तनाग में स्थित रेशी साहब की जियारत, गुलमग के निकट एक 
अत्यन्त रमणीय 'स्थान पर बनी एक दूसरे रेशी साहव की जियारत ओर बारामूला 
स्थित जानवाज़ साहव की ज़ियारत भी प्रसिद्ध हैं ओर वर्ष भें एक था एक से 
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अधिक बार वहां भी मेले लगते हैं । 
काश्मीर घाटी की डल, वुलर, सानसवल, गंगवल, कोंसरनाग आदि अनेक 
मीलों का हम उल्लेख कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त अंहार, तानसर, हाकुरसर 
( बारामूला जाने के मार्ग पर श्रीनगर से छे मील आगे ), 
भीलें खुशालसर ( जादीबल के निकट ) ओर पेवसर ( शादीपुर से नीचे 
नेदरवई के निकट ) आदिशोर भी कई सुन्दर भीलें काश्मीर 
की घाटी में हैं । इन सभी भौलों में मछलियों की वहुतायत है ओर उनमें सिंघाडे 
ओर नदुरू ( कमल को जडें ) पदा होते हैं। साथ ही इन भीलों पर तरने वाले 
बगीच भी हैं जिन पर कह, लोकी, खीरा, तसवृज़, सरदा, ककडी आदि अनेक प्रकार को 
तरकारियां भर फल पैदा किये जाते हैं और पतमर के दिनों में उन पर खिले 
कमल के असंख्य फूलों की छटा दर्शनीय होती है । 
काश्मीर की घाटी में अनेक उच्च पर्वतीय चारागाह या मार्ग हैं जो आज- 
कल यात्रियों के श्रीपम-निवास वन गए हैं। इनमें गुलमग सबस प्रसिद्ध है । गुलमग का 
प्राचीन नाम गोरी सर्ग है, परन्तु चक-वेश के सुलतान यूसफ शाह 
मर्ग ने इसका नाम वदलकर गुलमर्ग रख दिया । जहांगीर ने यहां 
पर एक वार इक्कीस प्रकार के फूल एकन्न किये थे । यह स्थान 
अत्यन्त रमणीय भोर भव्य है । यहां से नंग पर्वत अपनी पूरी विशालता के साथ 
दृष्टिगोचर होता है । गुलमर्ग के ऊपर खेलनमर्ग शोर उसके पीछे पीर पंचाल की 
अ्फरवत चोटी है । गुलमरग स नीचे टंगमर्ग है ओर उसके निकट ही तिलवानमर्ग 
है । इनके अतिरिक्त सोनमर्ग, विश्नसरसर्ग ( लार के पवतों में ) काननमर्ग ( ज़ोजीला 
दरें के निकट ) नागसग॑ ( बुलर कील के उत्तर में ) मोहन्दमग, महालीशमर्ग, 
गंगवलमर्ग ओर सालनम्ग ( लार के भारुत पर्वत पर ), तोसमर्ग ( या तोस मैदान ), 
नंदमर्ग ( बानहाल के निकट ) आदि ओर अनेक मर्ग हैं, जहां यात्री आते-जाते हैं । 
काश्मीर घाटी का दूसरा भाग वे पठार हैं, जिन्हें काश्मीरी में उडर कहते 
हैं । उडर का संस्कृत शब्द उड्शार है ओर आधुनिक फारसी व्युत्पत्ति का शब्द 
करवा” है । प्राचीन संस्कृत शब्द 'सूद! था जिसका तात्पर्य है, 
उडर या करेचा अनुपजाऊ ऊसर भूमि । दामोदर उडर के लिए कल्हण ने. सूद 
शब्द का प्रयोग किया है । 
भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार ये उडर भील-सम्बन्धी मिद्री के जमा होने से 
बने हैं ! अक्सर इन उडरों का ऊपरी भाग पूर्णतः: चौरस है । नदियों के तल से 
इनकी ऊ'चाई सो से तीन सो फुट तक है । अ्रधिकतर उडर काश्मीर की दत्तिण- 
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पश्चिम की दिशा में हैं, शुपियां से लेकर वारामूला तक। कुछ उडर घाटी की 
उत्तर-पूरव दिशा में भी है । 
इन करेवों पर पानी की कमी ओर सिंचाई की सुविधाओं के न होने से 
पेदावार बहुत कम होती है । इनमें स जो पवतों से लगे हुए हैं. उन पर प्राचीन 
काल से ही नहरें लाई गई हैं । परन्तु जो उडर पवतों स छिट्ककर अलग खड़े 
हैं, उन पर नाम मात्र को ही खेती होती ह# । वहाँ या तो छोंट पडा के जंग्ल हें 
या ऊसर-भूमि । 
कुछ उडरों का प्राचीन काल से ही महत्व है, संभवत: बितस्ता ककिनार 
होने के कारगा । मार्तगढ, चक्र, पद्मपुर, परिहयासपुर आदि नाम के डडर एतिहा- 
सिक महत्व के है; ओर दामोदर उडर का काश्सीर की पोराणिक कथाओं में स्थान है । 
करवों की सिंचाई के लिए प्राचीन काल से नहरें बनाने क प्रयत्न होते 
आये हे । राजा सुबर्ग ने अडविन परगन की सिचाई के लिए सुबरग्यमणिकुल्या 
नहर वनवाई थी । दासोदर उडर के लिए राजा दामोदर ने 
नहरें नहर निकलवाई थी । ललितादित्य ने चकदर ( ऋक्रघर ) 
उडर के गांबों में अरघठें द्वारा पानी पहुँचवाया था । अचन्तीवर्मन 
ने अपने इंजीनियर सुम्य की सहायता से अनेक नहरें मिकलवाई आर चितस्ता के 
मार्ग का नियमन कराया । जोनराज ओर श्रीवर ने जैनुलश्राब्दीन द्वारा बनवाई 
अनेक नहरों की सूची दी है । उनमें से जैनगीर परगन की सिंचाई करने वाली पोहुर 
नदी की नहर ओर मातंग्ड उडर की सिंचाई करने वाली लिदर नदी की नहर 
उल्लेखनीय हैं । इन उपायों का यह परिणाम हुआ था क्रि उस समय एक खारि 
( खरवार ८ लगभग दो मन ) चावल का दाम २०० दीनार से कम होकर केवल ३६ 
दीनार रह गया था । ये प्राचीन नहरें इस बात का प्रमाण हैँ कि उन दिनों उन 
जमीनों पर भी खेती होती थी जो आजकल ऊसर पड़ी हैं । संभवत्त: तब काश्सीर 
की जनसंख्या आजकल से ज्यादा थी । अब पुनः इन बेकार पडी प्राचीन नहरों को 
सुधार कर चालू करने की चेष्ठ की गई है ओर कुछ नई नहरें भी बनाई गई है । 
कुछ नाजों को छोडकर काश्मीर में दो बार फ़सलल नहीं बोई जाती । 
नवम्बर में वोये हुए जो जून के अन्त में कांटे जाते हैं। उसके बाद मक्का ओर 
बाजरा बोये जा सकते हैं । प्राचीन काल से चावल ( काश्सीरी 
पैदावार नाम 'शाली” है ) ही यहां की प्रधान उपज हैं । विवरणों में इसे 
केवल 'घानन्‍्य! लिखा है । काश्मीरी एक प्रकार से केवल चावल 
खाते हैं । परन्तु चावल या गेह्टू के खेतों में दो फसले नहीं होतीं । गेहूँ अवसर पत- 
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भर ( अक्टूवर-सवम्बर ) के दिलों में वोबा जाता है आर जुलाई के मच्य में जाकर 
पकता है । चावल मई के श्रन्त में बोया जाता है. भार अकद्धबर के अन्त में काटा 
जाता है । जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, वहां मक्का या एस ही सस्त नाज 

बोकर संतोष करना पड़ता हैं । 
फल घाटी में सेब, नाशपाती, आइ, गिलास, शहत्त, बादाम 
ओर अखरोट के बाग और कुंज सर्वत्र फेल हुए है । 


केसर और अंगूर के बार में कल्हण न लिखा है कि 'ये वस्तुए' स्वर्ग में 

भी दुर्लभ हैं, परन्तु यहाँ साधारण हैं ।” कसर था कुमकुम आज 

केसर भी काश्मीर की प्रसिद्ध पेदावार है । प्राचीनकाल से ही पशद्मपुर 
( पाम्पोर ) के डडर में विशेषकर इसकी पैदावार होती है । 

काश्मीर के अंगूर, जिनका कल्हण ने जिक्र किया है, अब उन स्थानों पर 

नहीं होत | पहल उनकी अन्य दर्शों में भी ख्याति रही होगी, क्योंकि संस्कृत के कोश में 

भी अंगूर की एक विशेष किस्म का नाम कास्मीरा' दिया गया है । कल्हण के अनुसार 

मार्तणड के पास अंगूर वहुतायत से होते थ । अकबर के समय में भी यहां अंगूर 

खूब होते थे भोर सस्ते मिल्नत थ । परन्तु अब कबवल सिंधुगंगा के दहान पर ही 

थोड़े से होते हैं, या डल के तट पर जहां डोगरा राजाओं ने कुछ फ्रांसीसी अंगूर 

की लताए' लगवाई हैं । 

प्राचीन विवरणों में काश्मीर की जलवायु का स्पष्ट उल्लेख केवल भ्रल्विरुनी 

ने किया है । मार्च से मई क प्रारंभ तक यहां शीतल वसन्‍्त ऋतु होती है, वादाम 

के शगूफे खिलते हैं, चिनार, सफदा भर दूसरे वृक्षों पर नई 

जलवायु... पत्तियां थ्राती हैं, भोर फल-फूलों से पेड़ लद जाते हैं, और 

चतुर्दिक ताजी हरियाली का अपार वैभव दृश्टियोचर होने लगता 

है। बीच-बीच में हल्का मेंह वरसता है, जिससे ठंडक वढ़ जाती है। मई से 

सितम्बर तक काश्मीर में इग्लिस्तान जैसी गरमी पड़ती है । धूप जितनी ही तीज्र 

होती है, छांह उतनी ही शीतल और सुखद होती है । श्रीनगर के आसपास बहत-से 

नम्बल होने के कारण वायु में एक विचिन्न-सा च्ञोभ रहता है, जिससे अतरिया ज्वर 

पैदा होता है । वारिश वहुत नहीं होती ओर वातावरण में साधारण नमी रहती है । 

पतमर का दृश्य सुहावना होता है । चिनार के पेड़ लाल हो जाते हैं । समूची घाटी 

का वर्ण हरे से इनहला-लाल हो जाता हैं । परन्तु पतमर का श्रन्त होते ही शीतकाल 

आ धमकता है। अक्टूबर के मध्य तक चतुर्दिक के पर्वतों पर बरफवारी शुरू हो 

जाती है । नवम्बर में घादी सें पाला जमने लगता है । फिर दिसम्बर तक प्ाटी 
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पर हल्का कुहरा छाया रहता है जिसस ठंड के साथ-साथ सूर्य की किरणों भी घाटी 
में प्रवेश नहीं कर पाती । वडा दिन आने के लगभग सारी घाटी में बरफवारी शुरू 
हो जाती है । प्रारंभ से दो-एक वार हल्की वरफवारी होती है। फिर इतना बरफ 
गिरता है कि दो महीन तक सारी एथ्वी वरफ़ की मोटी तह के नीच दव जाती है । 
सारी घाटी घुली चांदनी से भी ज्यादा श्वेत-ही-श्वत दिखाई देती है। तापमान 
हिमांक से कुछ डिग्री नीचा रहता है । वायु में अत्यन्त शीतल नमी होती है, जो 
अग्रिय लग्ती है । जिस कुहास स बरफ बनकर गिरती है, वह सारी घाटी पर कुछ 
ऊपर आउचू्छादित रहता है । यदि हवाई जहाज से वानहाल के ऊपर जाय॑ तो 
नीचे कुह्ास की मोटी चादर विछी दिखाई दगी ओर ऊपर खुला नीला आ्रासमान । 
यदि कभी यह चादर कहीं से फट जाती है तो तेज ठंडी हवा भीतर घुस आती है 
आर मील ओर चश्मों तक का पानी जम जाता है । इस काश्मीरी में 'कटकुश” कहते 
हैं । फरवरी के अन्त तक या मार्च के मध्य तक वरफवारी बन्द हो जाती है, बरफ 
पिघलने लगती है ओर वसन्‍्त ऋतु प्रारंभ होती है । 


३. काश्मीर-राज्य के अन्य प्रदेश 
[ मेदान ओर वाह्य पवत-#ूंखलाओं का क्षेत्र ] 

बतमान काश्मीर राज्य की सीमा में घुसने पर तीन-चार मील से बीस मील 
तक की चोडाई का जो मैदान सिलता है वह पंजाब के मैदानों का ही प्रसार है ' 
यहां कूओं के चारों ओर या अलग इके-दुके कम घनी पत्तियों के 
बाह्य मेदान छोटे | हैं । जमीन कहीं ऊसर है, कहीं उर्वर । लेकिन आम- 
तोर पर इस मैदान का दृश्य उदास भर अप्रिय है | यह अत्यन्त 
शुष्क प्रदेश है, पंजाब से भी कम नमी यहाँ की वायु में है । कारण, पहाड़ियों से जो 
नाले आते हैं वे सो फुट से भी ज्यादा गहरे हैं ओर मैदान के सारे पानी को बहा 

ले जाते हैं | हिमालय की पूर्वी तराइयों से यह मैदान एकदम भिन्न हें । 
इस मैदान के बीच से जो नाले बहते हैं वे बाह्य पर्वत-'खला के दूसरे या 
तीसरे थारों से आते हैं । कई सो गज से एक-एक मील की चोड़ाई के हैं । अक्सर 
उनका तल बालू का है ओर उनमें एक जंगली घास उगती है जिसे 'खरः कहते हैं । 
जहां पर 'खर' ज्यादा पेदा होती है वहां पर काले हिरन ज्यादा मिलते हैं । 
इन नालों के बीच के पठारों पर खेती होती हे । रावी से चिनाव तक ७० 
सील लम्बा मैदान दै जिसमें उक्र ओर तवी नाम की दो नदियां बहती हैं। ये 
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नदियां १३-१४ हज़ार फुट ऊचे पर्वतों से आती हू । डक पहाडों मे लगभग ४० 
मील और तबी लगभग ८० मील बहकर मेदान में प्रवेग करती है। जम्मू नगर 
बाह्य पवेत-४ंखला के नीचे तबी के तट पर दसा है । एस ही स्थान पर जसरोटा 
नगर उस के तट पर दसा है । बरसात शोर जाड़ों की बारिश के बाद इन नदियों 

में जबरदस्त बाढ़ थाती हूँ । इन दोनों नदियों में से नहरं॑ निकाली गई हैं, जिनसे 
कई स्थानों पर भूमि झधिकर उपजाऊ हो गई हैं । 

दिनाव पहाड़ों से निकलकर असतनूर नगर के पास मैदान में प्रवेश करती हू । 
अमनूर से ऊपर चिनाव नाव्य नहों ह। अखनूर के पास चिनाव की कई धाराए' 
हो जाती हैं. जो विज्वात के टलाके की सिंचाई करती हैं । इस इलाके का कुछ 
साग काश्मीर राज्य में है श्रीर कुछ पाकिस्तान में । 

चिनाव के पश्चिम का मेदान वसा ही है जैसा रावी ओर चिनाव के 
बीच में है । 

मिनावर भोर बरनाली यांवों के आगे भिम्वर तक का क्षेत्र एकदम खुश्क 
है । यहां नाले सूख पट़े रहत हैं । परन्तु 'मिनावर तबी” जो रजोरी के पीछे रतन- 
पंचाल से निकलती है, पूरे साल बहती रहती है । भिम्बर के निकट नालों की 
संख्या बढ जाती है । 


भिम्बर के सामने दक्षिगा की शोर पाकिस्तान के इलाके में खारियान 

नाम की पहाड़ियाँ हैं जो देखने में यद्यपि वाह्म-पर्ततों-नी हैं, परन्तु हिमालय की 

शाखा नहीं हैं, क्योंकि उनका रुख उत्तर-पूरथ से दक्तिण-पश्चिम की दिशा में है । वे 

पकिस्तान की नमक-पेणी का हिस्सा हैं । सिस्वर और इन पहाड़ियों के बीच में 
९ मील का चोट़ा मैदान है । भिम्बर के झ्रागे कलम तक चोरस मैदान है । 

इस मंद्रान के शझ्रागे लगातार एक के बाद दूसरे नीचे थार 

वाह्म पर्चत-. (02८७) मिलते हैं । थे थार मैदान भर ऊ चे पर्वतों के बीच 

श्वेंखला में हैं। इन थारों को काटते हुए अनेक नाले हैं। कुछ थारों 

पर जंग्ल हैं । इसे ही बाह्य-पर्वतों का प्रदेश कहते हैं । 


झ प्रदेश का स्थानीय नाम 'कडी? है, जिसका श्रथ किनारा” होता है । 
इसके आगे के प्रदेश को 'पहाड” कहा जाता है । वैसे 'पहाड”? का झर्थ पहाड़ होता है 
'रन्‍्तु स्थानीय प्रयोग में छचे पर्वतों के नीचे वाले पर्वतों को 'पहाड” नास दिया 
जाता है । उन्हें मध्य-पर्वतों की शरंखला कह सकते हैं । इस वाह्म-पवतों की 
दक्षिणी सीमा को फारसी में दामने-कोह पुकारते हैं। यह सीमा अत्यन्त तीज्र 
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इस प्रदेश में वर्ष में दो फसलें काटी जाती हैं। रबी की फसल ( गेहू-जो 
आदि ) दिसम्बर में वोयी जाती है और अप्रैल में काटी जाती हैं। खरीफ की 
फसल ( मक्का, वाजरा, धान आआ्रादि ) जून में वोबी। जाती है ओर सितम्बर-अक्द्चर 
मे काटी जाती है । रजौरी के पास स्थालसई आदि में वर्षा के जल से ही धान 
पैदा किया जाता है, अन्यथा अन्यत्र सिचाई से । कहीं-कही केला आर गन्ना भी 
होता है । पुंक में भी केला और गन्ना बोया जाने लगा है यद्यपि पुंढ्रे ३३०० फुट 
की ऊ चाई पर है । 
चिनाब के पूरव में मेदान की आवादी घनी है, परन्तु पहाडियों पर बहुत 
चाह्य-पर्वतों. कम लोग वसते हैं । नीची सपाट मिट्टी की छतों के घर होते 
के स्‍थान हैं, दीवारों पर गोवर और भूसे का लीपना होता है। घरों में 
खिड़कियां नहीं होतीं । 
इस प्रदेश में सबसे पूर्व में बसोली हैं । यह पहले एक छोटा पहाड़ी राज्य 
था । वहां आज भी पुराने राजप्रासाद की बड़ी इमारत निर्जन पड़ी है । नगर 
भग्न हो रहा है। केवल काश्मीरियों के व्यापार के कारण 
बसोली यह स्थान एकदम वीरान नहीं हुआ है। यहां पहाडी पर 
जंगल के किनारे लाल मुंह के वन्द्रों की वहुतायत है । 
बसोली से एक मंजिल उत्तर में बलावर है । यह नगर बसोली के राजाओं 
की प्राचीन राजधानी था । इस स्थान पर पहाड़ी जगल के नीचे से एक वरसाती 
नदी बहती है । बहुत-सी सीनारों ओर आचीरों के भग्नावशेष 
बलावर हैं और एक 'शिवद्वारा” भी है । इस शिवद्वारे में पत्थरों पर 
खूब खुदाई का काम किया हुआ है । जञ्याजकल वलावर एक 
साधारण गाँव से बड़ा नहीं हैं । 
पादू बलावर से कुछ दूर पर है। पहले यह पाल वंश के राजाओं की राज- 
धानी था + पादू, कुलू, भद्रवाह, बलावर ओर बसोली के 


गा पहाड़ी राजा एक दूसरे के निकटवर्ती ये ओर आपस में लड़ते 
रहते थे । 

यहाँ से छुछ मील पश्चिम भें रामकोट है। पहले जस्मू के राजाओं 

रायकोंट के अधीन कोई सामन्त-वेश यहां रहता था। इसका प्राचीन 


माम मानकोट था । यहां एक बढ़ा-सा दुगे है । 


रामकोट से कुछ मील उत्तर में रामनगर है। यह नगर एक तिकोने पठार 
पर वसा हुआ है । संभवत: पहले यह बन्द्राल्ता प्रदेश की राजधानी था। मियां 
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( राजपृत ) लोगों की बन्द्राल जाति उस पर राज करती थी । 
रामनगर. सिसों ने वन्द्राल राजा को निकालकर जम्मू के राजा के छोटे 
हे भाई सुचेतर्सिह को यह स्थान दे दिया । ठाकरों ने इसका घोर 

विरोध किया, परन्तु असफल रहे । यह स्थान पहले कमी वेभवपूर्ण रहा होगा। 
बन्द्राल मिर्याँशों के घरों के खड॒हर इस समय भी मौजूद हैं । सुचेतर्सिह के समय 
से रामनगर एक प्रसिद्ध ज्यापार-केल्द्र वन गया हैे। उसकी ऋत्यु के बाद सन्‌ 
१८४३ ई० में यह प्रदेश जम्मू के राज्य में मिला लिया सवा । 
ऊधमपुर मध्य-पर्वतों की शंखला से इधर की दूनः सें वसा हुआा है । 
ऊश्रमपुर महाराज गुलावरसिह के पुत्र॒ मियां ऊम्रमर्सिह ने ॥ इसे बसाया 
था । तवी नदी स एक नहर ऊघमपुर होकर जाती है । 
ऊधमपुर से चार मील की दूरी पर किरम्ची है। यह पटियाल जाति के 
मियां राजपूत राजाओं का स्थान था । १८३४ ई० में जम्मू के 
फिरम्दी.. राजा गुलावर्सिह ने उसे हस्तग्त कर लिया था । यहां एक 
टृद्ा-फूठा दुर्ग भी है । 
जम्मू से दो मेजिल पूरव में तीन-चार स्थान भौर हैं-- देसाल दून में । 
घवोर बबोर तबवी के वायें तट पर हैँ। वहां गणेश के तीन प्राचीन 
मन्दिरों के अवशेप हैं । 
पुरमगडल दंसाल दून में एक पविन्न स्थान हैं। प्रतिवर्ष यात्री स्नान के 
लिए वहां जाते हैं | देवक नाल की पहाडी से होकर उत्तर बन होते हुए पुर- 
मगइल का सार हैं। देवक एक्र “पवित्र नाला है ओर उत्तर वेन 
पुरमणडल भी एक तीर्थस्थान है। यहां दो मन्दिर हैं । पुरमणठल का 
महत्व हरिद्वार जैसा है । वहां अनेक सन्दिर हैं । 
पुरमणडल से कुछ मील पर सरोईसर थ्रोर मानसर भीले हैं। दोनों में 
केवल झाठ-दस मील का अन्तर हैं। ये मीलें लगभग दो हजार फुट की ऊंचाई पर 
हैं । सरोईसर आधा सील लम्बी ओर चोथाई मील चोडी भील 
सरोईसर है भोर उसके तट पर आम भर खजूर के पेड हैं । वीच में एक 
ओर मानसर छोटान्सा द्वीप भी है। उस पर भी इन पेड़ों की बहुतायत है! 
मानसर ज्यादा चढ़ी मील है--तीन-चोथाई मील लम्बी भोर 
आधा सील चोडी । चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है, केवल एक दिशा सें गहर 
नाले का कगार है। 
चिनाव के पश्चिम में स्थित अखनूर से ४० मौल और पश्चिम से भिम्बर 
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के पुराने राजा का दुर्ग है जो पुराने पीर पंचाल-के राजमार्म पर स्थित है । मुगल 
दादशाह इसी मार्ग से काश्मीर जाते थे । इस मार्ग सें अनेक 
सिम््रर सरायें हे। स्वये भिम्बर में एक सुगलकालीन सराय है । इस 
सा से दूसरी भजिल पर सैदाबाद की सुन्दर सराय है। इसके 
आगे नोशहरा ओर चंगस में सरायें हैं। 
रजोरी या रामपुर चंग्स के आगे है । यहाँ पुराना दुर्ग है ओर मुगलकालीन 
सराय ओर शाही बाग है । दो वारादरियाँ शोर हस्साम भी है। अगली सराय 
थाना स्थान पर है । ओर पोशियाना गांव में सराय के खंडहर 
रजोरी हैं। पीर पेदाल के बाद अलियाबाद की सराय है ओर काश्मीर 
की ओर इस मार्ग पर दुब्जी, हुरपुर, शाहजूमग भोर खानपुर 
आदि में सरायें हैं । 
वाह्म-पवृतों में सिम्बर के बाद समानी है जहां एक प्राचीन मंदिर है 
जिसकी स्थापत्य कला बबोर के मन्दिर जैसी है । 
मीरपुर आगे मीरपुर है जो जम्मू के बाद सबसे बड़ा नगर है । 
वाह्म-पव॑तों के प्रदेश के पश्चिम-उत्तर में पुंछ सबसे महत्वपूर्ण नगर है । 
पुरानी रियासत है । सन्‌ १८४६ के बयनामा के अनुसार पुंछ 
पुंक्ु भी जस्मू के राजा को मिला था । यह नगर दो घारियों के 
संगम-स्थल पर बसा हुआ है । यहां एक दुगे ओर राजग्रासाद है । 
चिनाब के दोनों ओर बाह्म-पवतों के प्रदेश में किले बने हुए हैं। ये किले 
डस जमाने के हैं जब इस प्रदेश में हर छोटे-से ज्षेत्र का एक राजा होता था । अक्सर 
ये किल किसी पहाड़ी के शिलाखंड पर स्थित हैं । अब इन किलों में जम्मू के राजा 
की फोजी टुकड़ियां रहती हें। इन किलों में से झ्राजकल भेलम पर स्थित मेगलकोट, 
नानशहरा के निकट मेग्लदेव ओर कोटली के मिकट ट्राट के दुगे अधिक 
महंत्वपूण है। 


[ ३ ० बिच 
०७. मध्य का पचत-शड्ुलाओ का प्रदश 
सुण्य की पर्वेत-श्श्खलाओं का प्रदेश बसोली के आाठ-द्स मील उत्तर से 
शुरू होता हे ओर रामनगर, रियासी ओर रजौरी आदि नगरों के उत्तर से होता 
हुआ आगे मुजफ्फ़रावाद की ओर को उत्तर-पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है।' यह 
प्रदेश दो पर्वत-खंखलाशों में बांट जाता हैं--पहली तो वह जो दक्तिण-पश्चिम से 
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आकर किश्तवाड़ से समाप्त होती है, ओर दूसरी पीर-पेचाल की पर्वतमाला जो 
काश्मीर घाटी की दक्षिग सीमा पर है । 


पूरव में यह शंखला ४० मील चौड़ी है, रजोरी के पास केबल १० मील 
श्रोर पश्चिम-उत्तर की ओर पुनः चोड़ी हो जाती है । नालों ओर घारटियों से बीद- 
बीच में कटे हुए पर्वतों का विशाल जमघट इस प्रदेश में हैं। घाटियां इतनी सकुचित 
है कि वीच में कोई चोरस पठार या जगह नहीं है । इन पर्वतों की ऊंचाई ४ हजार 
से १२ हजार फुट की है, परन्तु कुछ घाटियां इस घरातल से नीची भी हैं भोर 
कुछ पर्वत-शिखर १३ हजार फुट से ऊंचे भी है। 
वाह्म-पर्व॑तों के प्रदेश में अधिकतर थार समानान्तर थे, परन्तु मध्य के 
पर्वतों में थार उल्ठे-सीघे, पड़ की टहनियों की तरह हर जगह से फूट निकलते है। 
इसके प्रधान थार पर्वतीय जलाप्रय के *ंग हैं । 
इस प्रदेश में जहां कहीं भी संभव है. खेती की जाती हैं । खेती वर्षा पर 
ही निर्भर करती है, सिंचाई पर नहीं । पानी की वहुतायत है, फिर भी धान डयाने 
के लिए पानी पर्याप्त नहीं होता । निम्नतर भागों में वर्ष से दो फसलें बोयी 
जाती हैं। 
इस समूज प्रदेश पर वरफवारी होली है । निचले भाग में बरफ गिरकर शीघ्र 
पिघल जाता है । ऊपर के हिस्सों में वरफ़ पाँच-छे महीनों तक जमा रहता है । इस 
अन्तर के कारण नीचे ओर ऊपर के हिस्सों के रहने वालों के रहन-सहन भर रीति- 
रिवाजों में बडा फर्क आ गया है । 
रामनगर से उत्तर में ८ हज़ार फुट ऊचा मध्य के पर्वतों का पहला विशाल 
थार है । इस थार के निदले भाग में बलूूत, चेस्ट नट (]7075€-०65030/) और 
सदाबहार के जंगल हैं। ऊपरी भाग में देवदार ओर चीड के 
भद्रवाह का. बन हैं । इस थार से उत्तर की दिशा भें तबी की उत्तरी घाटी के 
मार्ग पार एक भर बड़ा थार दिखाई देता है, जिसके शिखर विशाल 
शिला-खंडों के हैं--लगभग दस-बारह हजार फुट ऊचे ।'इस 
पर्वतमाला से अनेक शाखाए' फूटती हैं जिनपर जंगल या चारागाह हैं । 
घाटी में तवी नदी के तट के थिल्ररू गाँव से आगे उत्तर में थे दोनों थार 
मिल जाते हैं ओर नदी का तत ऊचा उठता जाता है | तवी के किनारे-किनारे 
उसके उद्गम वाले पर्वतीय जलाश्रय तक जाने पर दूसरी ओर भद्रवाह की घाटी दृष्ठिः 
गोचर होने लगती है । 


मार्ग में देवदार, सनोवरः और चीड़ के सुन्दरतम वन हैं। ऊपर एक 
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१३५०० फुट का शिखर हे जो गर्मियों में मी वरफ से ढेका रहता है | इस स्थान 
पर सनोवर वृत्त की एक किस्म को 'रान! ओर दूसरी किल्म को 'तोस?, देवदार को 
बार', उसकी दूसरी क्विस्स को कायरू', बलूत को 'क्रेऊ' ओर चीड़ को कु या 
कदूरः पुकारते है । इस स्थान का स्थानीय नाम 'शिवजी” है। यहाँ आकर दो थार 
मिलते है ओर यहाँ से ही तवी नदी निकलती हे । तवी की दक्षिणी धारा 'कह्ीकुंड' 
से ओर दूसरी धारा सेवलबार” दरें (१०६०० फुट ) के निक्रट से निकलती है। 
यह दर्रा बरफ के कारण वर्ष में तीन महीनों के लिए बन्द रहता है । उस पार 
भद्रवाह नाम की सुन्दर उपत्यका है। इस घाटी के उत्तर की सीमा के परत 
१७-१८ हज़ार फुट ऊचे हे और स्थायी वरफ से ढंके हैं । 
सेवलवार दरें से » हजार फुट नीचे भद्रवाह की समतल घाटी ( ४४०० 
2 ) है--एक मील चोड़ी श्रोर चार मील लम्बी । भद्रवाह बगर में लगभग छै-सात 
से घर हे। इतनी छोटी आबादी के लिए यह उपत्यका काफी 
भद्गचाह बढ़ी है । यहाँ देवदार की लकड़ी के मकान हैं । कभी-कभी 
तरूुतों की दीवार के बीच में सिद्दी या ईंटें भर दी जाती हैं । 
भद्रवाह मे एक खुला, लम्बा बाजार है जो किले तक जाता है। दो-तीन 
बाजार ओर है। दो मसजिदें हे श्ोर एक बढ़ा मन्दिर है। एक करने का पानी 
नगर के बीच से प्रवाहित होता है शोर उसकी शाखाए' गलियों तक में पानी 
पहुंचाती हैं। सेव, नासपाती, तूत, खूचानी ओर गिलास के फलों के बाग हर तरफ 
हे ओर सकफेदा ओर चिनार के पेड़ हे। 
दोनों देशों में इतनी समानताए' हैं कि भद्ववाह को आमतौर पर “छोटा 
काश्मीए' कहकर पुकारते है । 
भद्रवाह में आधे से ज्यादा बसने वाले काश्मीरी हे, जो वह्ों पर पॉच-सात 
पीढ़ियों से रहते है। ये लोग शाल छुनते है, दुकान करते हैं ओर कुछ लोग खेती भी 
करते हो। भद्दवाद में जीवन-निर्वाह सस्ते में हो जाता है, इस कारण गर्मियों सें 
बहुथा गोरसे वहाँ सपरिवार जाते है । 
नगर से तीनसो फुट की ऊ'खाई के एक शल-बाहु पर एक चोकोर किला 
है। पास में प्राचीन राजप्रासाद के अवशेष हैं । भद्रवाह के राजा मियां राजपूत होते 
थे भोर बसोली ओर छुल्लू के राजाओं के संबंधी थे । सन्‌ १८१० में चम्बा के राजा 
ने भद्वाह को अपने इलाके में मिला लिया । वाद में सारे इलाके को गुलावसिंह ने 
जम्मू के अन्तर्गत कर लिया । 
भद्दवाह को हिन्दू लोग “भद्रकाशी' मी पुकारते है । नदी के दूसरे तट पर 
एक मठ बना हुआ है । 
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भद्वाह के पर्वतों का सारा पानी चिनाब में जाता है । लाहोल के प्रदेश में 

चिनाव दो धाराओं में ऊपर उठती है । एक धारा को “चन्द्र” शोर दूसरी को भाग! 

कहते हैं। इसी कारण हिन्दू अक्सर चिनाव को “चन्द्रभाग' के 

खिनात्र की. नाम से पुकारते हैं। चिनाव नाम सेमवत: मुसलमानों का दिया 

घाटी हुआ है; चिन -+- झाव, अर्थात्‌ चीन का पानी । वास्तव में चीन 

के आधीन दश के निकट से ही दिनाव निकलती है भोर सबसे 

पहले लाहोल के प्रदेश में वहती है । लाहोली चीनी लोगों के निकट हैं। उनकी 
भाषा, धर्म भोर आकृति चीनियों स मिलती-जुलती है । 


लाहोल के वाद चिनाव पाँगी से गुजरती है । णंगी चम्बा प्रदेश का भाग 
है । फिर पाडर जिले में पहुँचती है । इसके वाद २५० मील तक मध्य के पर्वतों 
ओर वाह्य-पर्वतों के अदेश में बहकर मैदान में प्रवेश करती है । 
किश्तवाड़, जगलवाड भोर भरनास के श्रदेशों में चिनाव के मोड़ अत्यन्त 
तीघ हैं । इन तीनों स्थानों पर उसमें क्रमशः वर्दवन, खाल ने और भुजवार नाम 
की नदियाँ मिलती हैं । 
रामवन के पास भी चिनाव तीव्रता स सिंगीपाल नाम के शैल्-बाहु के 
किनारे से मुड़ती है । वहां उसमें वानहाल का नाला झआाक्रर मिलता हे । 
चिनाव के तट पर ध्यानगढ़, सलाल, आरनस, गजपत, भर डोडा के 
किले हैं । 
किश्तवाड की घाटी ( ४४०० फुट ) उत्तर से दक्तिण को चार मील लम्बी 
और पूरव से पश्चिम को दो मील चोढ़ी है । डसके चारों भोर ऊ'चे पर्वत हैं । घाटी 
में फल-फूलों की बहुतायत है । खेती हर स्थान पर होती हैं । 
किश्तवाड॒ नगर के पास एक मैदान है जिस 'चोगान” पुकारते हैं। पहले 
यह स्थान पोलो खलने के लिए था । थ्राजकल , इस पर हॉकी 
खेलते हैं । पश्चिम की दिशा में ११०० फुट गदर नाले में से एक नदी बहती. हैं । 
यह नदी पच्छिम की ओर से जल-अपात के रुप में घाटी में उत्तरती है । यह प्रषात 
ढाई हज़ार फुट ऊंचा हैं; पानी कई छलांगें मारकर नीचे गिरता है । पहली दो 
छुलांगें पांच-पांच सो फुट की है। इसके बाद दो-तीन छोटी . छुलगें हैं। फिर पानी 
असयमित ढंग से भरनों के रूप सें नीचे उत्तरता हैं । इस अपात का गर्जन दो मील 
तक सुनाई देता है ।.छुबह को जब सूरज की किरण उछुलत हुए पानी की बूंदों पर 
पड़ती हैं. तो इन्द्रधनुषरी रंग विखर जाते हैं । लोग कल्पना करते हैं कि उस समय 
वहां परियाँ नहाती हैं ओर ये इन्द्रथनुपी रंग उनके शरीरों के हैं । 


६४ काश्मीर : देश व संस्कृति 


किश्तवाड़ का छोटा-सा नगर गन्‍्दा और हूटा-फूटा सा है । केवल दो-ढाई 
सो घर हे। एक वाजार में ऊुछ दुकानें है। ग्रीवी अत्यधिक हैं। यहां वृजीर 
परिवार की जागीर है । यहां भी आधे से ज्यादा निवासी काश्मीरी हैं, वाकी ठाकर, 
क्रार आदि जातियों के हिन्दू हैं। जलवायु भद्रवाह के समान है । सेब, बिही, तीन 
प्रकार की नासपातियां, किशमिश, खूबानी, गिलास, आड़, अंगूर, शहतूत ओर 
बादाम' के फल पेदा होते हें । 

किश्तवाड पहल राजपूत राजाओं द्वारा शासित था, जो शायद पूणेत 
स्वतंत्र थे । तीनसो वर्ष पहल एक राजा भगवानर्सिह था जो दिल्ली के वादशाह 
से युद्ध कर बेठा पर मामूली लडाई के चाद ही परास्त हो गया । बादशाह ने उसे 
मंत्रणा देने के लिए जीवनपाल ओर कहनपाल नाम के दो खन्नी वजीर रख दिए । 

भगवानसिंद का प्रपोत्र गीरतर्सिह श्ोरंग्ेव के समय में मुसलमान हो 
गया । शरंगजेब ने उसे 'राजा सआदत यार खां! की उपाधि दी । गीरतसिंह के 
बाद सी उसके वेश्जों के हिन्दू नाम ही होते थे, जैसे अम्लुकसिह, मिहरसिह, 
सुजानसिंह आदि, भ्रोर उन्हे दिल्ली दरबार से समञ्मादतमंद खां, सईदमन्द खां आदि 
की उपाधियां मिलती जाती थीं । 

अल्तिम राजा तेगर्सिह का वजीर लखपत अपने स्वामी से लडकर राजा 
गुलावर्सिह के पास जम्मू गया । गुलाबसिंह ने अकारण ही हमला कर दिया ओर 
तेगर्सिह ने बिना युद्ध किये ही जम्मू की आधीनता स्वीकार करली । 

चिनाव के तट से ऊपर की दिशा में चलने पर किश्तवाड के आगे पाडर 

पाडर का प्रदेश है । चिनाव इस सार्म में बहुत ऊ'चे पर्वतों के बीच 
से गुजरती है । 

पाडर जाते समय किश्तवाड़ से चार मंजिल पर अथोली है । अथोली 
पाडर में है । एक मंजिल पहल 'सिरी' से ्रमा' की पांच चोटियां दिखाई देती 
हैं जो २०-२१ हजार फुट ऊ ची हैं | ये चोटियां तीखे खड़े शिलाखडों की हैं, इस 
कारण उन पर कहीं वरफ ठहरता है कहीं पर नहीं ठहरता । वहां से एक गर्स में 
होकरःसिरी की ओर एक विशाल तुषार-तद आता है । यह पाडर घाटी के दक्तिण 
में हैं । उस ढाल पर जो नदी तक जाता है, वहां अनेक गांव हें 

पाडर का इलाका चिनाव घाटी में सिरी से आगे पांगी की सीमा तक है , 
पांगी चम्बा प्रदेश में है । पाडर का इलाका तीस सील लम्बा है । उससें मटना नदी 
की. घाटी भी सम्मिलित है । पाडर चारों दिशाओं से चिरस्थायी वरफ के पर्व॑तों से 
घिरा हुआ है| अथोली ओर उसके आसपास चार मील तक थोड़े-से गांव बिखरे हुए 
हैं जिनमें कुल चार-पांच सो घर है। 
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अ्रथोली ( ६३६० फुट ) पाडर का प्रमुख स्थान है, ओर एक ऊंचे पठार 
पर स्थित हू । 
खिनाव में जहां पर भटना मिलती है, वहां एक पुराना छोटा-सा किला हैं, 
ओर प्राचीन सगर छुतरगढ़” के ध्वेसावशेप हे । कहीं-कहीं पेड़ों के बीच मन्दिर 
ओर मठ भी हैँ । 
पाडर की जलवायु कठोर है । बहुत वरफ गिरती है श्रोर तीन-चार महीनों 
तक जमी रहती है । चतुर्दिक पर्वतों ओर आये-दिन के बादलों के कारण धूप भी कम 
होती है । अक्सर वादाम के पेड होते हैं । बैसे फल आमतोर पर अ्रच्छे नहीं पकते । 
यहां सफेद जीरा पैदा होता है. जिसे पाइर-निवासी जम्मू ले जाकर बेचते हैं । 
पंजाब के लिए देवदार के लड़े काटकर वहाये जाते हें । 
यहां दक्षिण की पहाड़ियों से पूस-माघ में बड़े-बड़े बरफ के तोदे 
( ४५४धपरण28 ) गिरते हैं. जो अपने साथ ऊपर से बड़ी-बड़ी शिलाझों भोर 
वृत्तों को लुढ़का लाते हैं। 
पाडर के अधिकांश निवासी ठाकर जाति के हैं । मेघ आदि नीच जातियां 
भी हैं । कुछ मुसलमान भी हैं । भटना के पास कुछ मॉपड़ियां भोट या बोद्दों की 
हैं जो जांस्कार से आकर दस गए हें । 
पाडर-निवासी नाग-पूजा करते हैं। एक गरम पानी के गन्धक के चश्मे के 
पास जिसका तापमान १३१ डिग्री है, एक स्नान-गृह ओर धर्मशाला बनी हुई है। 
वहां पर नागदेवताओं के सन्दिर हैं। 
लगभग तीनसो वर्ष पूर्व जो लोग पाडर पर राज्य करते थे उन्हें “रानाः 
पुकारा जाता था । संभवत: तव हर दूसरे-तीसर गांव में एक राना होता था । 
चम्बा के राजा छुतरसिंह ने लगभग १६५० ई० सें पाडर पर कब्जा कर लिया । 
अथोली के पार उसने छुतरगढ चसाया ओर एक किला वनवाया । 
सन्‌ १८३४ ई० में जम्मू के राजा के जनरल जोरावरसिंह ने लद्दांख पर 
आक्रमण करते समय चम्ब्रा को भी हस्तगत कर लिया । 
पाढर में ही 'भठना? की घाटी भी सम्मिलित है । वरफ़ के पर्वतों से उत्तर 
कर यह घाटी चिनाव की घाटी से मिल जाती है। जांस्कार 
भटना - जाने के लिए पाडर से भटना होते हुए 'उमासी-ला” नाम के 
वर्फलि दरें'को पार करके जाना होता हैं । 
भवठना में भी बढ़े-वड़े वरफ के तोदे (39०]970१९५ ) गिरते हैं, विशेषकर 
हमूरी गांव के निकट । हमूरी के पास एक जल-अपात भी है। भठना घाटी का 
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सबसे ऊ'चाई पर बसा यांव मछेल ( ६७०० फुट ) है जो अथोली से २९ मील 
दूर है । मछ्ेल से आधी मील पर सुंजाम है (११०० फुट ) जहां पर सिर्फ एक-दो 
भोट परिवार ही रहते हे । वरफ के कारण उन्‍हें वर्ष में सात सहीने घर के भीतर 
बन्द रहना पड़ता है। सुजास में भोट परिवार गेहूँ, मटर भोर जो. आदि की खेती 
करता है । 
चिनाव के पश्चिस में 'पोनी” के पीछे एक थार है जिसे ्रगरी थार' कहते 
हैं। यह परंपरा के अनुसार द्वगर' नाम के देवता का स्थान है । 
पश्चिम के ये पवब॑त बूदिल के प्रदेश में हैं जिसमें होकर “अंस” नदी बहती 
मध्य-पर्वदव. है । यहां पदाड़ी जाति के लोग बसते हो । इसके आगे पीर- 
पचाल की पवेतमाला है । 
द्रगरी थार के पास लोहा निकलता है, जिसे स्थानीय “घ्यारः लोग तपाते 
हैं। ये लोग कोई नया काम करने के पूर्व थार के उस स्थान पर जाते हैं. जहां 
एक बेदी वनी है । वहां जाकर द्रगर देवता पर वलि चढाते हैं। एक बकरी काट 
कर बेदी के भागे घी जलाते हैं ।घी जल जाने पर बकरी को स्वयं खा लेते हैं 
और लोहे के जिस उमचे भें घी जलाते हैं उसे वहीं छोड देते हैं । 
द्रगरी थार के आगे पीर पंचाल की पर्वत-श्ेखला है, जो उच्च-पर्वतों की 
ही एक शाखा है । पोर पंचाल का वर्णन हम पहले कर चुके हैं । 


प्‌, उच्च पर्व॑त-शऔखलाओं का प्रदेश 

काश्सीर राज्य के उच्च पर्वत-शंखलाओं के प्रदेश को नकशे पर यदि पूर्बोत्तर 
भाग से देखना प्रारम्भ करें तो पहले हमें क्वेनलुन ओर लिग्जीथांग के १६-१७ 
हजार फुट ऊचे मैदान मिलेंगे, जो २०-२१ हज़ार फुट ऊ'ची पर्वत-मालाशों से 
घिरे हुए हैं । इन मैंदानों की उत्तरी सीमा पर क्वेनलुुन पर्वतमाला है । मैदानों के 
पश्चिम में एक महान्‌ पर्वत-हंखला है जिसका नाम सुस्ताग था काराकोरस है । 
थे दोनों नाम प्रयोग में आते हें; पूर्वी भाग मुस्ताय ओर पश्चिसी साग काराकोरम 
कहलाता है । शायोक घाटी और यारकंद घाटी के उत्तरी भाग में आकर यह परव॑त- 
माला सथ्यस्थ हो जाती है । काराकोरम में अनेक घाटियां हैं परन्तु कोई भी दो 
मील से ज्यादा चौडी नहीं है । पूर्वी भाग में इस पर्वेतसाला की ऊंचाई २०-२१ 
हजार फुट के लगभग है, परन्तु पश्चिम में ये पर्वत भौर भी ऊचे हो जाते हो। 
२५ हजार फुट तक पहुँचत हैं, भर इसकी पश्चिमोत्तर सीमा पर तो २४-२१ 
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हजार फुट के अनेक शिखर हैं। इस पर्वत-पंदश में चांगचेन्मो की घाटी का 
१५ हजार फुट, पांगकांग की घाटी का १४ हजार फुट ऊ'चा धरातल है। परल्तु सुत्रा 
की घाटी केवल १० हजार फुट ऊँची है | उसके आगे, जहां शायोक नदी सिंध में 
मिलती है घाटियों का धरातल ६ श्ौर ८ हज़ार फुट ऊंचा ही है। शायोक्र भोर 
सिथ नदी के बीच में लेह की पर्वतमाला है। इस पर्वत की ऊँचाई १६-३० 
हज़ार फुट है, शोर कहीं-कहीं थे १७ हज़ार फुट तक नीचे हो जाते हैं । 

इसके भागे सिंघ घाटी झोर प्रधान उच्च पर्वतीय जलाश्रय की विशाल 
अंखला है । इन पर्वेतों की “खला अत्यन्त जटिल है । शिखर १८-२० हजार 
फुट ऊ'च हैं, द्षिण-पूरव की घाटियों का धरातल १५ हजार फुट के लगभग है 
पश्चिमोत्तर की घाठियां १०-११ हजार फुट ऊ॑ची हैँ। ये सारी घाटियां काफी 

संकुचित हैं । 

| अन्त में पर्वेतीय-जलाभ्रय की पर्वतमाला है, जो दूर तक ३०-२१ हजार 
फुट ऊंची जाती है। यहां पर दरें वहुत ऊ चाई पर हैं श्रोर विशाल पबेतीय 
ठुपार-नद हैं। इसी पर्वतमाला के उत्तर-पश्चिस में नन-कुन नाम के शिखर हैं । 


०] 


६, लद्दाख 

श्रीनगर से लद्दाख की राजघानी लिह” २५६ मील दूर है, भोर १६ मंजिलों 
का रास्ता है । श्रीनगर से काश्मीर घाटी में गांदरवल भर सिंघगंगा की घाटी में 
कंगन होकर मार्ग ऊचे जंगलों से ढैकी एक मील चोड़ी सुन्दर 
लेह का मार्ग घाटी में से गुज़रता है | गगनगीर तक पहुँचते घाटी अत्यन्त 
संकुचित हो जाती हैं । आगे सोनमग॑ (८६०० फुट ) का 
संकुचित संदान है। स्थानीय लोग इस स्थान को ( थांजबज्ञ ) के नाम से पुकारते 

हैं। यहां आसपास के पर्वतों क गततों में बड़े-बड़े तुपार-नद हैं । | 
सोनमभर्ग से आगे वाल्तल है जहां सिंधगंगा एक समकोण वनाकर दक्तिण 
की भोर मुड जाती है। यहां से अमरावती के किनारे-किनारे एक सागे अमरनाथ को 
जाता है। ओर पूर्वोत्तर से जो छोटी-सी धारा आती है उसके किनारे चलकर द्वास 

दरें पर पहुँचवा होता है । 

द्रास की घाटी दर के उस पार है । यह घाटी एक-दो मील - चोडी ओर 
तीन मील लम्बी है । इसकी भूमि समतल नहीं है । यहां द्रास नदी बहती है. जो 
शिलाझ्ों के बीच से निकलती है ओर शिलाओं की संकुचित दरार में से - बाहर को 
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बह जाती है । घाटी को घरने वाले ऊचे परवेत अधिकतर नंगे ओर शिलाखंडों से 
बने हैं जिसके कारण घाटी में नसी नहीं दाखिल हो पाती । पर्वतों पर जंगलों, 
भाड़ियों या घास का आवरण नहीं है । यहां स लह तक का सारा मार्ग ऐसे ही 
अनावृत देश में से गुजरता है । द्वास में वायु का स्पर्श भी भिन्न है । निर्मेल नीला 
आकाश ओर सूर्थ की तीव्र किरणें वातावरण को सूचम बना देती हैं। दिन गरस 
ओर रातें अत्यधिक ठंडी होती हे। वाल्तल से द्वास ३० मील की दूरी पर है । 
दिसम्बर में बरफ के कारण यह दर्रा बन्द हो जाता है 

दरें के उस पार १६ मील चलकर मटायन नाम का पहला गांव मिलता 
है । द्वास के निवासी तीन जातियों के हैं---काश्मीरी, दरद ओर वाल्ती । 


द्रास दर्रा लट्दाख की पश्चिम-दक्तिण की सीमा पर कहा जाता है, परन्तु 
द्रास के रहने वाल लह्ाखी नहीं हें--न जाति से, न धर्म से । वे वाल्तियों के अधिक 
निकट ,है। परन्तु प्राचीन काल में द्रास लदाख के शासक के आधीन था । आजकल ' 
शासन की सुविधा के लिए बाल्तिस्तान में रख दिया गया है । 

द्रास से करगिल ४० मील आगे है । ताशगास से नीचे स्फटिक शिलाओं 
का पर्वत प्रदेश है: यहां पर कहीं-कहीं जहाँ घास है, भेड़ों के गल्ले मिलते हैं । 
वहां पर देवदार भोर उम्बू या लाल गुलाब की माड़ियां भी होती हैं । द्वास नदी 
पश्चिमोत्तर दिशा में सिधु से मिलने के लिए जाती है । इन नदियों के संगम तक 
न जाकर एक कोने से सुरू नदी की घाटी में मुड़ना पढ़ता है । इस घाटी में थोड़े 
से गांव हैं, उन सबको मिलाकर उसे करगिल पुकारते हैं । यहां के गांव लगभग 
६ हजार फुट की ऊ चाई पर है । करगिल में द्रास की अपेज्ञा कम बरफ गिरती है । 
गे ओर जो पैदा होता है ओर पानी के किनारे शहतूत, खूबानी आदि फल और 
वेद ओर सफेदे के वृत् होते हैं। 

करगिल से पांच मील पर पास्किम नाम का बड़ा गांव है जहां गांव से 
१ हज़ार फुट की ऊंचाई पर एक प्राचीन किले के ध्वेस है। यहां से १४ मील 
आगे संकुचित घाटी में शरगोल दै | यह पहला स्थान है जहां पर बोद्ध मठ है । 
लट्टाखी में मठ को गुन्पा कहते है । यहां अधिकांश वोद्ध रहते हैं, ओर कुछ 
चाल्ती मुसलमान । 

अगले पड़ाव मुल्वेक ( मुल्वे ) में एक बोद्ध मठ है ओर सड़क के किनोरे 

उद्धान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। इसके पश्चात्‌ नामिक-ला 
( लद्वाखी में दर को ला” कहते हैं) के पार खरबू हे जो एक भोट गांव है । 

लद्दासी भोट कहलाते हैं जिसका तात्पर्य 'तिब्बती बोद्ध' होता है । खस्बू के बाद 
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पुनः 'एक दर्रा पार करना पड़ता है--फोत्जला ( १३४०० फुट ) । वहां से दो 
हजार फुट नीच उतरकर लामायूरी है । यह एक सोट स्थान है भोर यहां एक बढ़ा 
बोद्द मठ है । यहाँ से नीच उत्तरन पर वाल नदी की संकुचित घाटी है 4 नदी पार 
करने पर एक-दो मील श्रागे खाल्सी गांव दे । खाल्सी सिंधु नदी के तट पर है 
और वहां एक लकड़ी का पुल बना हुआ है । ऊपर शिलाखेड पर एक “किला है । 
खाल्सी दस हजार फुट की ऊचाई पर है, परन्तु यहां खेती भी होती है और 
अखरोट ओर खूबानी के फल भी । 

यहां से ऊपर लेह तक सिंध घाटी का एक ही स्वरुप है । नदी था त्तो 
शिलाओं के बीच से गुजरती दे या मटियाले टीलों के बीच से । ये पहाड्ियां एक- 
दम मैगी ओर खुश्क है । जहां कहीं छोटे-छोटे-से पठार हैँ वहां खेती भी होती है । 
खाल्सी से लेह के लिए दो भाग जाते हैं, एक नदी के किनारे-किनार, भोर दूसरा 
उससे लगी पहाड़ियों के पीछे से । आगे दोनों सार्ग वाज्णों में जाकर मिल जाते हैं । 


दूसरे मार्ग से जाने पर सिंध को छोड़कर एक नाले की घाटी में बार्यी 
ओर को :मुझ़ना पढ़ता है, जहां पर पहला पड़ाव 'तिमिसगाम” में मिलता है । अगला 
पड़ाव “हिमिस शुक्रपा” का गांव है । यहां पर लगभग सौ शुक्पा (द्याओी 
0८047 ) चक्षों का एक पविन्न कुंज है, श्रोर एक हु या मीनार के धघ्वेस हैं । यह 
किला सोकपोस ने लद्गख पर आक्रमण करने के वाद १७वीं शताब्दी में 
बनवाया था । 


आगे वेगथेग ( नया मैदान ) नाम का गांव है । यह नथा गांव थे, लगभग 
सवासी वर्ष पुराना । इसे एक लामा ने बसाया था। यहां एक मठ है जिसमें 
अनेक लामा रहते हैं। येगथंग से तरुत्से भ्ोर उसके झागे वाज्णों के गांव 
हैं । बाज्णो काफी वा गांव है। वहां एक ऊ'ची शिला पर बौद्ध मठ है। 
इसके आगे निमू , थारू, फेआंग ओर पिटक नाम -के भौर गांव मार्ग में पड़ते हैं । 
इन नांवों में सारी उपजाऊ जमीन मरनों के पानी से सींची जाती है, केवल पिटक 
में सिंध नदी के पानी से सिंचाई होती है। पिटक में कई सो फुट ऊ'ची एक 
शिल्ा है जिस पर आचीन इमारतें खड़ी हैं | एक मठ है, दो मीनारों का एक 
दुर्ग है, जिसकी दीवारें दुहरी हैं । लद्दाख में पहल लोग ऐसी ही ऊची शिलाझओं 
पर मकान बनाते थे । अब कुछ दिनों से ही मैदान में वसने लगे हैं । ;ल्‍ 

पिटक से लेह पांच मील है। लेह की घाटी एक समकोण त्रिभुज 
के आकार की है, जिसकी अत्येक भुजा पांच मील लम्बी है। इस त्रिभुज 
घाटी के एक कोण पर लेह का नगर बसा हुआ है । तीनों दिशाओं से 
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लेह शिला-खंडों से बने शेल-बाहु इसे घेरे हुए हैं । इस त्रिधुज का 
आधार सिंध नदी है झोर पिटक का गांव एक सिरा । घाटी 
समतल नहीं है, वल्कि नदी की ओर ढलवां होती जाती हैं । जहां लेह का नगर 
है वहां कई सो एकड भूमि उपजाऊ है । 
जेह में सबसे दशनीय वस्तु वहां के पुराने शासकों का राजग्रासाद है । एक 
शेल-बाहु पर झाठ-दस मंजिल ऊंचा एक विशाल भवन है. जिसकी दौवारें भीतर 
की शोर को भुकी-सी हैं । देखने वाले उसकी इढ़ता और स्थूल्र वृहतता का अऋलुभव 
करते हैं | इसी शैल-बाहु पर शोर ऊपर एक बोद्ध-मठ ओर पुराने दुर्ग की बुजियां हैं। 
नीचे की ओर राजग्रासाद के सामने के ढाल पर नगर की बस्ती है। अब नया 
नगर ओर नीचे भेदान में समतल भूमि पर बसा हुआ है । यहां एक लम्बा बाजार 
है, मकान सुब्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं ओर उन पर नियमित रूप से सफेदी 
की जाती है । इस अनावृत भूरे रंग के पर्वत प्रदेश में ये श्वेत घर भव्य लगते हैं 
भर घाटी की एकरसता को भंग करते हैं । 
नये बाजार के अन्तिम कोने पर पुराना नगर है । यहां पर गल्लियां सेकु- 
चित भर टेढी-मेढी हैं । ढाल पर और ऊपर अभिजात वर्ग की हवेलियां हैं, जिन्हें 
कहलों ( मंत्रियों ) ने बनाया था ओर आजकल उनमें उनके वेशज रहते हें । नगर 
के बाहर अनेक बाग हैं, वेद ओर सफेदे के । ये बाग घनी छाया शोर घर बनाने 
के लिए लकड़ी प्रदान करते हें | लद्ाख में इन दोनों की बेहद कमी है । 
लेह ओर मध्य-लद्दाख के लिए दूसरा मार्ग वाल्तिस्तान से जाता है। 
मध्य-लद्दाख से तात्पन बाल्तिस्तान की सीमा से लेह के ३० मील आगे तक की 
सिंध घादी का १०० मील लम्बा प्रदेश हैं। इस दिशा से 
दूसरा मार्य वाल्तिस्तान के सनाच श्र गारकों गांवों से होकर दाह 
पहुँचते हैं । दाह वाल्तिस्तान भोर लद्दाख की सीमा पर है। 
यहां पर हनू नदी सिंध में मिलती है । हनू की घाटी से रुक होकर भी लद्ाख का 
मार्ग है । मार्ग में १६७०० फुट ऊ'चा चोरवत दर्सा है जो हनू घाटी की दिशा से 
लद्दाख की सीमा है । 
तक लोग दरद्‌ जाति के हें, परन्तु अगले गांव अधीनथंग में लट्ाखी 
बसते हैं । अथीनधग एक सुन्दर गांव दे । यहां कर लट्वाखी लेह के लोगों से ज्यादा 
लम्ब होते हैं । इसके आगे खाल्सी है जहां श्रीनगर का मार्ग आकर मिलता है । फिर 
मार्स में सास्पूत्त से ऊपर जांस्कार नदी सिंध में गिरती है, ओर पिवक तक पहुँचति- 
पहुँचते घाटी का घरातल बहुत ऊंचा उठ जाता है । 
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लेह में चिरस्थायी पर्वतों की निम्नतर ऊंचाई १८४०० फुट है। लेह के 
दक्तिण में चुशोत गांव है जहां आधे मील चोड़े भर कई मील लम्बे स्थान पर 
खेती होती है। लद्दाख में इस स्थान पर सबसे बड़ी क्ृपि-भूमि है । यहां पर कई 
सौ घर हैं जो यत्र-तत्र खेतों के सहार बिखरे हुए हैं । सफेदे श्रोर वेद के पेड होते 
हैं, परन्तु फल नहीं होते । चूमोत के लोग वाल्ती, भोट भौर अरगोव जातियों के 
ह। वाल्ती संख्या में सबसे ज्यादा हैं | आगे बगल की घाटियों में स्तोक, शान, 
सावू, चिमेरे आ्रादि अनेक छोटे-छोटे गांव हुँ। एसी ही एक पार्श्चवर्ती घाटी में 
पदिमिस' का मठ है, जो लह्ाख में सबसे अथान बोद्ध-मठ है । इसमें दो सो लामा 
रहते हैं । यह मठ एक शिखर के नीचे बना हुआ है। अनेक इमारतें हैं जिनमें 
बड़ी खिटकियां हैं। गलियां चोड़ी हैं भोर सुन्दर वल्लादि ओर मंडों से सजी हुई 
हैं। निकट में सफेदा के वक्चों का एक कुंज है । 
सिंध घाटी के इस भाग में उप्शी गांव ग्या नाले के मुख पर स्थित है और 
मध्य-लद्ाख की सीमा यहीं तक है । 
लेह से नुव्रा जाने के लिए लह-पर्बतमाला को तीन दरों में से किसी एक 
से पार करके जाना होता है। लेह से एक मार्ग भरने के किनारे-कितारे चढ़कर 
खारडोंग दर्रे से गुज़रता है। यह दर्रा १७ हजार फुट ऊना 
जुआ है । अक्सर इस पर घोड़े नहों चढ़ पाते तो 'याकाः पर सामान 
लाद कर ले जाना पढ़ता है । दरें के उस पार १६०० फुट 
नीचे तक वरफ जसी हुई है । इस हिम-क्न्र के नीचे एक भील हैं । आ्रागे भर भी 
अनेक भीलें है जो वरफ़ के तोदों ( 2ए9)970068 ) के कारण वन गई हैं। भर 
नीचे खारडोंग का गांव है । नाले के सहारे यहां ल्गाख की अद्भुत चीज देखने को 
मिलती है--मराड़ियों के जंगल का एक टुकड़ा | इस स्थान से शायोक नदी की 
बढ़ी घाटी शुरू होती है । नुव्रा इसी घाटी में स्थित है । 
यह जिला नुत्रा नदी, जो उत्तर-पश्चिमोत्तर की दिशा में बहती है, ओर 
शायोक नदी की घाटी के एक भाग से सिलकर वना है । दोनों नदियों के संगम पर 
घ॒त्रा की घाटी दो-तीन मील चोड़ी है । मैदान वालू का है और कहीं-कहीं क्वाऊ बूटी 
ओर उम्बू के छोटे-छोटे जंगल हैं । जहां मैदान समाप्त होता है वहां सात-आठ 
हज़ार फुट ऊची विशाल नंगी: शिलाश्रों के हठात्‌ खडे हुए पर्वत हैं. जिनके कारण 
यहां का दृश्य अत्यन्त मद्दान्‌ हो जाता है । 
लद्दाख की अपेक्ता नुव्रा का दृश्य अधिक सुहावना हैं, संभवत: इस कारण 
भी कि संगम से लुत्रा भर शायोक दोनों नदियों की घाटियां एक साथ ही दृरःदूर 
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तक दृष्टिगोचर होती हैं । उनके गांव, हरियाली छाये छोटे-छोटे बिखरे टुकड़े, सफेदा 
ओर वेद ब्षों के कुंज सभी नज़र आते हैं। यहां कृषि-भूमि बहुत थोडी है। गांबों 
में मठ या मुखिया के घर ओरों की अपेद्षा अधिक सुन्दर होते हैं। नुत्रा यारकंद 
के मार्ग में पढ़ता है, इस कारण यहां कुछ खेत यात्रियों के घोड़ों' के वास्ते घास 
उगाने के लिए छोड़ रखे जाते हैं । चुब्रा में लद्दाख की अपेक्षा कम बरफ़ पड़ती है, 
अन्यथा दोनों स्थानों की जलवायु एकसी है । 


जो यहां का मुख्य नाज है, यद्यपि थोडा गेहूँ भी चोया जाता है। कुछ 
कुछ सेब, अखरोट, खूबानी आदि फल भी होते हैं और खीरा ओर तरबूज भी पक 
जाते हैं। यहां के उन्‍्मारू गांव में सबसे ज्यादा फल होते है । नुब्रा नदी के दाहिने 
तट पर स्थित चिरास गांव सबसे महत्वपूर्ण है । पहले नुव्रा का शासक इसी गांव में. 
रहता था । यह शासक-चंश लद्ाख के ग्यल्पो” या राजा के आधीन था। चिरास 
पर्वत से बाहर को निकली एक १४० फुट ऊ'ची ओर २०० फुट लम्बी शिला पर 
स्थित है । मकानों पर सफेदी की जाती है| यहां सबसे ऊ'ची इमारत बौद्ध-मठ 
की है । पहले गांव की रक्षा के निमित्त एक प्राचीर वना हुआ था जिसके अवशेष 
थ्राज भी मोजूद हैं । इस प्राचीर के भीतर स्थान-स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। जिस' 
शिला पर गांव बसा है वह अधिकांश में गोलाकार है--अत्यन्त चिकनी, जैसे तराश 
कर पालिश की गई हो | इस शित्ता पर प्राचीन तुषार-नद रहा होगा। ऐसे चिन्ह 
मिलते हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि कभी चार-साढ़े चार हजार फुट गहरी वरफ 
इस घाटी में जमी रही होगी । 
इस शिला पर से एक अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। नीचे वक्रमति से 
बहने वाली अनेक धाराओं ने घाटी को अनेक द्वीपों में बांद दिया है। पूरब में 
मध्य के पर्वतों की #ंखला दृष्टिगोचर होती है जिसके पीछे से २४-२४ हज़ार फुट 
ऊ'चे हिमाच्छादित पर्बत-शिखर नज़र आते हैं । इन पर्वतों का हल्का सलेंटी भूरा 
रंग है । 
जांस्कार लद्दाख का ही जिला है जो लेह से दक्तिण-पश्चिम की दिशा, में 
जलाश्रयी पर्वतों की शोर है । जांस्कारी भी लकझ्षखी हैं । सो बर्ष पूर्व यहां भी एक 
शासक था जो लह के “ग्यल्पो” के आधीन था । जास्कार तक 
ज्ञांस्कार किसी भी दिशा से पहुँचना अत्यन्त कठिन हैे। उसके दक्षिण- 
पश्चिम में चोड़ी हिम मगिडत पर्वतों की हंखला हे ओर उघर से 
कोई भी मार्ग नहीं है । केवल उत्तर-पश्चिम में सुरू से ओर दक्तिगा-पूरव में रुष्शु से 
मार्ग जाते हैं। लेद् से ज़ांस्कार नदी की घाटी के द्वारा जाना असंभव है । इस कारण 
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पन्‍्द्रह दिन का मार्ग तथ करके लामायूरी होकर जाना पडता है झोर अनेक दर्रे पार 
करने पड़ते हैं । 

जांस्कार में दो नदियों की घाटियों ओर उनके संगम पर स्थित मेदान 
में ही लोग बसते दैं। अन्यथा या तो जलाश्रथी पर्वत-माला के वर्फीलि पर्व॑त हैं 
या मच्य-लक्षख के जटिल-*ंखलाओं वाले पर्वत हैँ । यहां एक धारा उत्तर-पश्चिम से 
आती है ओर दूसरी दक्तिगा-पूरव की दिशा से ओर फिर दोनों उत्तर-पूरव की दिशा 
में वह जाती हैं। इसी संगम का खुला स्थान मध्य-जांस्कार है।यह स्थाव भी 
भिकोणनुमा है। इस मेदान का बहुत थोडा स्थान ही खेती के लायक है । 

जांस्कार का प्रमुख स्थान 'पदम' हैं। यहां एक पुराने राजप्रासाद के 
ध्वंस है । 

जांस्कार की जलवायु कठोर है। वसंत, प्रीप्म ओर पततमर, ये तीनों मोसम 
केवल पांच महीनों में समाप्त हो जाते हैं। फिर बरफबारी होती है और छै-सात 
महीनों के लिए यहां के निवासी वकार हो जाते हैँ। बसंत में यहां इतने बरफ के तोदे 
(०9००४7८॥८७ ) गिरते हें कि तुनक घाटी के लोग एक महीने तक उनके भय 
से एक गांव से दूसरे यांव तक नहीं जाते । खेतों में से एक विशेष-क्रिय्रा द्वारा वरफ॑ 
हटाया जाता है । गरमियों ओर पतमर के दिनों में लोग बहुत-सी सिद्टी एकत्र कर 
लेते हैं ओर जब वसन्‍्त के दिनों में सूर्य की किरणों से पिघलकर बरफ कड़ा होने 
लगता है, वे उस पर मिट्टी बिछा देते हैं। मिद्दी सूथ की किरणों को जज्ब कर लेती 
हैँ जिससे नीचे की वरफ पिघल जाती है । 


जांस्कार में इके-दुक्के वक्त ही होत हूं । गांव सुदावने नहीं लगते । सफेदे के 
ननहें-नंन्ह पेड़ बांस से ज्यादा मोटे नहीं होते । 

लक्षाखियों में जांस्कारी ज्यादा कदीमी लोग हें--सरल भोर ईमानदार । 
यहां पर केवल श्ावश्यक व्यापार ही होता है । रुशु के लोग नमक लाते हैं, भोर 
बदले में जो ले जाते हैं । रुझ्ु का नमक पाडर ओर पांगी को भी जाता है, परल्तु 
अत्यन्त ऊँचे वर्फील दरों के मार्गों से । बदले में यहां से चावल, मक्खन, शहद 
भोर चर्म जाता है। तीसरे रुष्छु का नमक सुरू जाता है, जहां से बदले में पह, 
जो ओर थोड़े पेसे मिलते हैं । इस प्रकार जांस्कार के लोग जौ के वदले में रुशु से 
नमक लाते हैं ओर पाडर, पांगी भर सुरू में बेचते 


एक मार्ग लाहोल से है । वहां के व्यापारी पैसा लेकर आते हैं ओर जांस्कार 
से घोड़े, गधे, भेड़ें ओर बकरियां खरीद ले जाते हैं । जो पेसा मिलता है उससे 


७छ , काश्मीर : देश च संस्कृति 


जांस्कारी सरकारी मालगुजारी चुकाते हैं | जांस्कार में कुल चालीस-पचास गांव हैं, 
पांच-है सो घर हैं ओर तीन-साढ़े तीन हजार के लगभग आबादी है । 

रुशु लट्ांख की ऊची घाटी हे जिसका धरातल १४-१५ हजार फुट ऊँचा 

हैं । यह घाटी लद्दाख की दक्तिण-पूरव सीमा पर सिंध नदी ओर जलाश्रयी-पर्वतमाला 

के बीच में स्थित है । उप्शी के पास सिंध नदी को छोड़कर 

स्प्शु दक्तिण से आने वाले एक नाल के किनारे-किनारे जाना होता 

है । मार्ग में इस दिशा का अन्तिस गांव ग्या मिलता है जो साढ़े 

तेरह हजार फुट की ऊँचाई पर है । यहां काफी ऋृषि-भूमि है ।जों पेदा होता है 

ओर चार के लिए सटर । गया से १४ मील की चढ़ाई के बाद “तोगलेग' दर्सा 

( १७४०० फुट ) आता है, जहां से रुप्शु की घाटी दिखाई देती है। यह घाटी 

दरें से दक्षिण-पूरब की ओर दूर तक फैली हुई है । दूर १८ मील पर नीले रंग की 

नमक की भील है । घाटी की समतल भूमि के चारों ओर गोलाकार चिकनी 
शिलाओं के अनावृत्त पवेत हैं । रुप्छु एक उच्च समतल-भूमि की घाटी है । 


यहां की जलवायु अत्यन्त कठोर ओर शुष्क है। गर्मियों में सूरुज की 
किरणें तीदण होती हैं, परन्तु कठोर ठंडी वायु अविराम बहती रहती है | और रात 
को चश्मे, नाले ओर मील का पानी तक जम जाता है । परन्तु जाड़ों में वायु 
की शुष्कता के कारण अधिक वरफ नहीं गिरता | यहां वनस्पति नहीं के बरावर 
है । चश्मों के किनारे जो थोड़ी-बहुत घास होती है, भेड़ों के गछे डसीको खाकर 
जीते हैं । एक-दो स्थानों पर खेती भी की गई है, परन्तु लोग उस पर निर्भर 
नहीं करते । 

इस विशाल घाटी में कुछ पांच-सात सो लोग रहते हैं, जिन्हें चाम्पा! 
कहते हैं। ये लोग तम्बुओं में रहते हैं । फारसी में इन तम्बुओं का नाम खीमापोश 
है । चाम्पा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमत रहते हैं । एक परिवार के 
पास एक खीमा होता है । ये खीमे याक या बकरी के काले वालों की ऊन से बुने 
जाते हैं थोर इस तरह तान जाते हैं कि ऊपर घुआं निकलने क लिए ६ इंच जगह 
खुली रहती है। खम्भों में छोटे-छोटे मंडे शोर याक की पूछे लट्काकर सजावट 
की जाती है । यहां पर भेड़ें ओर वकरियां असंख्य हैं । भेड़ बहुत बड़ी होती है । 
भील से नमक ओर जांस्कार से जो उसी पर लादकर ले जाते और लाते हैं। 
परन्तु शाल की ऊनवाली बकरियों की संख्या यद्वां ज्यादा हे जो छोटी भर लम्बे 
बालोंवाली होती हे । उनके छोने अतीव सुन्दर होते हैं । जिससे काश्मीर में पशमीने 
क-शाल बुने जाते हैं, वह ऊन इन्हीं वकरियों के लम्ब बालों के नीचे के छोटे 


काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल ७४ 


मुलायस रोथों से निकलती है । यह रोयों की ऊन बकरी से ही नहीं, जाड़ों में रुप्छु 
के याक, कुत्तों ओर दूसरे संगली जानवरों से भी निकलती है। गर्मी के प्रारंभ में 
गे रोयें था तो सड़ने लगते हैं या केघी करके निकाल लिये जाते हैं। फिर इनमें 
से लम्वे वाल बीनकर लेह भेज देते हैं, परन्तु पशसमीने की ज्यादा अच्छी ऊन 
लह्ाख की सीमा के वाहर दीन के जिलों से या काशगर के अमीर के यहां से 
ग्राती है । 
रुणणु में सींगोंवाल जानवर केवल याक जाति के हैं । वह भी थोड़े हैं ओर 
बोक लादने के काम नहीं थाते । रुप्णु के लोग स्वयं बोक उठाने में अत्यन्त समर्थ 
हैं; मध्य-लक्षख, चीनी तिव्वत थ्रौर भारत के लाहोल प्रदेश तक व्यापार करते हैं । 
और वे नाज के रुप में जो कुछ खाते हैं बह सब बाहर से आता है, विशेषकर 
कुलू और लाहोल से । 
रुप्छु ऐसी जगह पर स्थित है कि वहुत से व्यापारी इस श्रदेशे से गुजरते 
हैं। लासा के चाय के ज्यापारी प्रतिवर्ष लह के लिए चाय लेकर इधर से ही आते 
हैं। लासा के निर्णय के अनुसार रुशु के लोग इन व्यापारियों का वोकक मुफ्त में 
ढोते हैं । सतलज घाटी के कुनावर स्थान से कुनूस लोग आते हैं, लाहोल भोर 
कुलू घाटी से तिब्वती या मिश्न-जातियों के लोग आते हैं। भ्ाजकल पंजाब से 
यारकंद जाने वाले मार्ग के कारण भी रुप्छु में अधिक चहल-पहल रहती है । पंजाब 
से पूर्त्री तुकिस्तान के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है । 
जाड़ों में रुषु के निवासी लेह की तरफ चले जाते हैं। काश्मीर की 
जलवायु को तो वे गरम भोर अस्वास्थ्यकर सममते हैं । विलनण सहन-शक्ति के 
मनुष्य हैं । 
रुषु की वायु अत्यन्त हल्की भर सूचम/ है । पानी १८७ डिग्री के ताप 
पर उबलता है थर्थात्‌ समुद्र तल की अपेक्षा यहां पर वायु में आक्सीजन आधी के 
लगभग है । विना जोर से श्वास खींचे जीना संभव नहीं है। थोड़े परिश्रम से ही 
श्वास फूलने लगती है । परन्तु रुप्शु-निवासी फिर भी कठिन परिश्रम कर लेते हैं । 
'रुप्णु की नसक की भील सात वर्गमील के क्षेत्र में १६६०० फुट की 
ऊँचाई पर है । पास में एक सीठे पानी की कील भी है। इस मील में नमक बहुत 
अधिक मात्रा में मिलता है। कील के विभिन्न भागों में विभिन्न 
नमक की अकार का नमक पेंदा होता है। मेदान की जमीन पर भी 
मील नसक जमता है, कारवोनेट सोडा की किस्म का, जिसे चाम्पा 
लोग 'पात्स” पुकारते हैं । 


छई काश्सीर ; देश व संस्कृति 


रुशु में सिंध नदी की घाटी के प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ सतलज नदी से 
बाहित प्रदेशों का भाग भी है । रुप्छु ऐसा प्रदेश है जहां सिध भौर सतलज में 
गिरने वाले नातों द्वारा वाहित घाटियां भील-सम्बन्धी मिद्ठी से 
चआोमोरीरी इतनी भर गई हैं कि डनका धरातल जलाश्नयी पवतों की 
ऊँचाई तक पहुंचता हे । रुक्चिन की चोड़ी घाटी से जलाश्रयी 
पवतों को पार करके डोमोरीरी मील ( १५६०० फुट ) की दक्षिण-सीमा पर 
पहुँचते हैं । 
चोमोरीरी ( चाम में 'हो' क्रील के लिए तिब्बती शब्द जुड़ा है ) १४ 
मील लम्बी मील है । तीन से पांच सील चोड़ी हे । पानी नीला और खारी है । 
जाड़ों में इसका पानी जम जाता है ओर जानवर इस पर घूमते-फिरते हैं | कई मरने 
इस मील में गिरते हैं, परन्तु घाटी में पानी के लिए कोई निर्गम भागे नहीं है । 
घाटी का सारा चोरस भाग मील ने बेर रखा है, रुपपु की तरह नहीं कि मील 
प्रिकुड़ती गई है । 
चोमोरीरी मनुष्य के रहने का स्थान नहीं है । केवल दो-एक स्थान ऐसे 
हैं जहां चराई की जगह है । रुप्छु का सदर-मुकास इस मील के किनारे स्थित 
ऋरजोक' नाम का गांव है जहां पर एक सठ है ओर एक घर । घर इस प्रदेश 
श्रोर जाति के मुखिया का है । सठ में ३५४ लासाशों के रहने का स्थान है । पास 
में दरवों या बाड़ों जसे ग्राठ-दस घर ओर हैं जिनमें बूढ़े या बीमार रखे जाते हैं, 
जब लोग सिध घाटी में खीमे लकर चल जाते हैं । 
रुप्णु में करजोक ऐसा स्थान है जहां खेती होती है। कुल १२-१३ 
एकड़ भूमि पर जो वोया जाता है । १५ हजार फुट की ऊँचाई पर थह खेती का 
एकमात्र स्थान है । यहां की जलवायु तिव्बती है । गर्मियों में आकाश स्वच्छ ओर 
मेघद्दीन होता हे । 
करजोक के उत्तर में पत्तों का एक ऊँचा थार चोमोरीरी को छुता है । 
उस दिशा से एक बड़ा मरना आता है । इस मरने के बायीं ओर एक दो सो फुट 
ऊँचा पठार है, जिसके उस पार की घाटी में दो मील लम्बी 
लो क्याथर ओर एक सील चोड़ी एक ओर मील है जिसका नाम चो क्याघर 
है । चारों ओर से मील १५० से ३०० फुट ऊंचे थारों से 
घिरी हुई है । पानी का रंग हरा है ओर पीने में खारी है ) पश्चिम की दिशा 
मे मील में एक मरना गिरता है, परन्तु यहाँ भी पानी के लिए कोई निर्गम 
मार्ग नहीं ह 
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सोमोरीरी के पूरव में रुशु का ही एक भाग है जिस न्ल' पुकारते हैं 
वहां शिला-खड पर एक मठ दना हुआ है। इस मार्ग से 
सिध्र घाटी. सिंथघाटी में जाते हैं। यह काण्मीर राज्य की सबसे ऊँची 
घाटी है । रुशु के चाम्पा लोग यहाँ अपन गल्ल लेकर घूमते हैं । 
नसक-मील के मेदान से फोलोकोन्कर के दर्र (१६४०० फुट ) से मार्ग 
जाता है । दर्रे क पार पूनग की घाटी है । यहाँ पर सुद्दागा ओर गन्धक निकाला 
जाता है । कुछ मील आगे सिंब-घाटी झाती है । घाटी का यह भाग रॉग नास के 
एक संकुचित गत के ऊपर का है। उप्शी से रोंग तक नदी का मार्ग दुर्गंभ भोर 
संकुचित घाटी में है, शत: उस छोड़ना पडता है । इस स्थान को जहाँ पर घाटी 
पुनः चोड़ी हो जाती है 'भेय” कहते हैं । मेंबर स चार मंजिल पर ( »० मील ) डोर 
नास का स्थान है । 
मेव में कोई ठहरने का स्थान या घर नहीं ह । परन्तु झागे सिंध घाटी के 
तीन सबसे ऊँचे गाँव मिलते हैं--निदर, निमू ओर मद ! इन गांवों में ( १४ 
हजार फुट ) भी जो भर मटर की खेती होती हे । वेद के कुछ वक्त भी हैं। 
इन गांवों के लोग चाम्पा नहीं लक्षाखी हैं, अद्यपि वे लोग अपने गल्‍लों को लेकर 
घूमते हैं ओर खीमों में खानावदोश जीवन व्यतीत करते हैं 
आगे डोर स्थान पर मवेशियों के लिए नीची दीवारों के बाड़े बने हुए हैं 
ओर एक शोर सुखिया के लिए वेढंगा सा मकान है । इस स्थान पर कदाचित्‌ ही 
बरफ गिरता है । यहां थोड़ीःसी चराई की जगह भी है । ओर पास में तीन- 
चौथाई मील लम्बी ओर एक-चौथाई मील चोड़ी मीठे पानी की निर्मल, स्वच्छ मील 
है। यहां से दो-तीन सील श्रागे नमक के तालाब सी हैं । ढोर के बाद चंग नाम 
का दर्रा है जो चीनी तिव्वत की सीमा पर है । 
यहां पर तिब्बती वारहसिंघा ओर तिव्वती खरगोश मिलता है, परन्तु 
सबसे ज्यादा संख्या क्यांग ( जंगली गधा ) की है । इसका रंग वादामी भौर 
पेट सफेद होता है । आवाज़ खच्चर जैसी होती है । क्यांग को पालतू बनाना 
कठिन है, झ्रतः केवल उसका मांस खाया जाता है । 
सिंध घाटी छोड़कर शायोक नदी के मार्ग से चाक दरें को पार करके 
त्तीस मील आगे चुशल गांव से गुजरकर पांगकांगय कील मिलती है । इस घाटी में 
कई भोलें हैं । पांगकांच पहली है--४० सील लम्बी और २ से 
पांगकांग. ४ मील तक चौड़ी ; १३६०० फुट की छँचाई पर । पानी 
मोल. नीला दिखाई देता है, परन्तु इतना स्वच्छ है कि मील की 
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सतह नज़र आती है । पानी नमकीन है, क्योकि कोई निर्मम सार्ण नहीं है । 
चुशल ओर लकंग नाम के मरने मील में गिरते हैं । 
इस भील के किनारे तांस्चे नाम का गांव है । चोमोरीरी की अपेक्षा 
पांगकांग अधिक निवास-योग्य स्थान है । उसके पश्चिमी तट पर कई छोटे छोटे 
गांव हैं, जहां १४ हजार फुट की ऊँचाई पर लोग जो ओर मटर बोले हैं । तककुंग 
से उत्तर-पश्चिम की दिशा में ककफे, मीरक, मन, स्पनमिक, लुकुंग आदि गांव 
मिलते हैं । तांग्वे यहां का सबसे वड़ा गांव.है, जहां पर एक मठ ओर पुराने किले 
के खंडहर हैं। 
शायोक नदी की एक सहायक नदी की घाटी का नाम चांगचेन्सों है, जो 
पूरव-पश्चिम की दिशा में ७० मील तक फेली हुई है । प्रारंभ में घाटी की ऊँचाई 
१९ हजार फुट है, वीच में १४ हजार ओर अत में वह ऊँची 
चांग' चेन्मो. उठकर एक दर्रे तक पहुँचती है जिसके पार 'रुदोख' का 
जिला है। 
शायोक से जाड़ों में ही इस घाटी में जाया जा सकता है । गर्मियों में 
तांग्चे ओर लुकुंग के मांग स ही जाना संभव होता है। लुकुंग शोर चांगचेन्मी 
के वीच मासीमिक दर्रा है। यह मार्ग यारकंद की सड़क पर हे । 
पांगकांग घाटी का अल्तिम गांव "फोवब्रंग'! ( १४४०० फुट ) है जो लुकुंग 
से पांच मील ऊपर है । इस दिशा में यह लद्दाख का भी अन्तिम गांव हे । यहां 
कतिपय घर हैं । गर्मियों में थोड़ी खती भी होती है । फोब्रेंग से ऊपर चग्रा नाम 
के स्थान पर चाम्पा आकर टठहरते हैं । आगे मासीमिक दर्रा है। 
चांगचेन्सो में इस मार्ग से पहल पामज़ाल और फिर चोल नाम के स्थान 
मिलते हैं । पामज़ाल में चारागाह है और पास में डम्वू ओर माऊ की भाड़ियां 
हैं। १२ मील आगे क्यम है जहां गरम पानी का प्ण्मा है । भागे गोग्रा में एक 
विश्वाम-गृह बना हुआ है । गोग्रा के ऊपर यह घाटी दो घाटियों म॑ विभाजित हो 
जाती है । उसकी पण्चिमी शाखा को कुम्रांग भार उत्तर-प्रथ की शाखा को 
चोंगलुंग की घाटी कहते हैं 
रुशु १५ हजार फुट की ऊंचाई पर भी एक ऊँच घरातल की घाटी ही 
कहलाएगा, पठार नहीं । परन्तु जिन पटारों क्रा हम यहां वर्गन करेंगे, वे एस नहीं 
हैं किबीच में ऊंच हो शोर चारों ओर को दलवां हों। उनके 
लद्दाख के. चारों शोर »भी पर्वतमालाएँ हूँ, परन्तु इन पढारों का विस्तार 
पठार टतना बड़ा हे कि ये पर्वत बहुत छोंट लगते हे । 
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शायोक नदी में गिरने वाले-नालों के प्रदेश ओर कारकाश था पूर्वी तुकिस्तान 
की अन्य नदियों में गिरने वाले नालों के बीच में विशाल ऊँचा मदान है जो चद्मनी 
थारों से घिरा हुआ है ओर जिसका पानी निकास न पाकर वहीँ, सूख जाता है । 
इस मैदान का धरातल १६-१७ हजार फुट ऊँचा है। इस मेंदान का चेत्रफल 
७ हजार वर्गमील है--सो मील लम्बा ओर सत्तर मील चौड़ा । इस पठार पर 
मनुष्य के पांव नहीं पड़े; कंबल दो-एक योरोपीय इस पठार से गुजरे हैं भर बाद में 
जमीन की माप करने वाले निरीक्षक वहां गये हैं । 
रुशु आदि जाना अ्पेन्राकृत सरल है । खाद्य-वस्तुएँ साथ ले जाई जा सकती 
हैं, भार वहां भी मिल जाती हैँ । पानी, घास, झाग जलाने को कंडे आदि भी 
मिलते हैं। परन्तु इन पढारों पर ये सारी वस्तुएँ दुर्लभ हैं । 
तांकूचे से यात्रा शुरू होती है । यह एक बड़ा गांव है । यहां सरकारी 
गोदाम है ओर लद्दाख के गवर्नर का कारदार रहता है। तांकूचे ( पांगकांग ) से 
खांगचेन्मो की घाटी से होकर जाना होता है । इसका वर्णन पहले हो चुका है । 
इन मैदानों या पढारों का दक्षिणी जलाश्नयी पर्वत चांगचेन्मो घाटी के पूर्वी 
भाग के उत्तर में है। यह पर्वत १६५०० फुट से २०००० फुट तक ऊँचा है। 
दरें 7हंर रहों हैं, भोर न उन पर बरफ है । आसपास बरफ है परन्तु स्थायी नहीं 
है। घास-पात का यहां कहीं निशान नहीं है। जलाश्रयी पर्वत-माला के आगे 
पन्द्रह-वीस मील तक पहाड़ियां हैं। परन्तु वर्त्सेथांग स्थान से नये प्रकार की 
भूमि शुरू हो जाती है । वहां से कुछ नीच उतरने पर दक्तिण से उत्तर की दिशा में 
एक विशाल मैदान शुरू होता है । यह मैदान उत्तर-दक्तिण में १६ मील भोर 
पूरव-पश्चिम में ४०-६० मील है । इसे ल्ाखी “लिंग्जीथंग” पुकारते हैं । 
किंग्जीयंग का मैदान (पठार ) १७१०० फुट की ऊँचाई'पर है और 
अदभुत रूप से समतल है । इसकी अनावुत भूमि का रंग .भूरा ओर श्वेत है | सारी 
जमीन ऊसर है । इस मेंदान के पश्चिम भें वड़ी पहाड़ियां भी 
लिग्ज़्ीधवग. दें ओर वरफ की चोटियां भी । डबर एक दर्रा भी है जिस पर 
होकर शायोक नदी तक पहुँचा जा सकता है। उत्तर में 
लोइजुंग पर्वत हे । 
यहां की जलवायु ऐसी है कि दोपहर को असक्य गर्मी होती है, भोर 
संध्या के समय ऐसी वायु चलती है कि चिल्ले की सर्दी हो जाती है ओर पाला 
जम जाता है । जाड़ों में यहां कितना बरफ गिरता है इसका किसीको अनुभव नहीं 
है । संभवत; वरफ काफी गिरता है । वस्तुतः यह मृग-मरीचिका का स्थान है । 
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सिंध के दाहिने तट पर शिगर घाटी में क्यार्द:नास का गाँव है | :यहाँ से 
ऊपर की ओर शिगर घाटी २४ सील लम्बी 'ओर तीन मील 
शिगर चोड़ी है । दोनों ओर ऊँच पर्वत हैं । घाटी मे पाण्वे से जो नाले 
थ्रात हैं उनके मुख पर खती होती है । 
शिगर का गाँव- नदी के वायें तट पर है, जहाँ एक लस्बी पट्टी 'में गेहूँ, जो, 
धाजरा आदि खूब- पेदा होते हैं । यहाँ पर बहुत उम्दा किस्म की खूबानियां होती 
हैं । शिगर वाल्तिस्तान में सबसे सुन्दर स्थान है । 
आगे २४-२४ मील तक्र ऐसे ही गांव मिलते हैं। “शिगर नदी बाश भोर 
'ब्राल्दू के नालों के संयुक्त पानी से बनी है । ये दोनों नाल शिगर घाटी के ऊपरी 
कोर पर मिलते हैं । वहाँ से इन नालों की दो 'संकुचित घाटियों फूटती हें । 
बाश घाटी पश्चिम की दिशा में है । इस घाटी में कोई समतल स्थान 
नहीं है । ब्गल के नालों के मुख पर गाँव वस हुए हैं । गाँवों के पीछे के थारों पर 
चढ़कर दखा जाय तो सर्वोच्च पर्वत-शिखर दृष्टिगोचर होते हैं । 
चाश ' गांवों से ३ हजार फुट की ऊँचाई तक घास डउगती है, जहाँ 
' भेड़ों के गल्‍्ले चरते हैं ओर गड़रियों की पत्थर की कोपड़ियां हैं । 
गांवों में इसरोट के वन्न हें । 
बाश घाटी के अन्त पर आरन्दू गांव है, जो घाटी में सबस ऊँचा 
( १०-११ हजार फुट ) गांव है । यह गाँव एक विशाल तुपार-नद के भिचले सिर 
पर बसा हुआ है । यह तुपार-नद घाटी को-वरफ्‌ के काले ढेर ओर मिट्टी से भर 
देता ह। यह उन विशाल तुवार-नदों में से है जो उच्चतम पर्वतों से नीच 'उतरता 
है भोर दूर तक घाटी को बरफ से भर देता है । 
नीच जहाँ तुपार-नद का अन्त होता है, उसकी चौड़ाई १३ मील है, थौर 
बरफ्‌ की गहराई लगभग दो सो फुट दे । इस तुपार-नद की लम्बाई लगभग ३० 
मील ह । ऊपर झोर भी अनेक पार्य्ववर्ती तुपार-नद दसमें आकर मिलते हं, ओर 
उसका उद्गम-स्थान चिरस्थाई हिस-पर्बतों सें हे । दस विशाल सुपार-धारा पर 
मनुम्य के नहीं, बरन कंबल जंगली बकरे, चीत ओर रीकछ के पद-चिन्ह मिलत हैं ! 
तुपार-नद के किनांग्-किनार छोटी-छोटी मीलें भी हैं । 
शिगर नदी में पर्व की दिशा से गिरने बाल ब्रालदू नाल की घाटी निचले 
भाग में दाग की घाटी से ही मिलती है । बसी ही सेकरी घाटी डे और बैस ही 
वास्वे के नालों के मुख पर गांव हें । परन्तु उसके अन्त में 
ब्ाल्दू स्वोच्च पर्वत हैं भार बरिशालतम नुपास-नद हैँ । इनमें सबसे बढ़ा 


काश्मीर का:सांस्कृतिक भूगोल घर 


च्ाल्तोरो” नाम का, तुपार-लंद है, जो लगभग ३४ मील लम्बा है. और दो बहुत : 
ऊच थारों के . बीच से झाता है। दक्षिणी थार २५ हजार फुट ऊेची' चोटियों, 
का के शोर उत्तरी थार में २८,२६५ फुट ऊँचा, संसार का द्वितीय सर्वोच्च शिखर 
२ है । यह पर्वत केवल तुरमिक से दिखाई दत्ता है । 
पहले स्कदू से यारकत्द के लिए एक सार्ग 'ब्राल्तोरों तुपार-तद पर कुछ 
दूर चलकर दाहिनी ओर को मुश्ताग दर स होकर जाता था। परन्तु यहा अत्यन्त 
दुगीम-मार्म अब वनन्‍्द हो यथा है । पवेतों की दूसरी दिशा से आकर पहले हुंजा ठग 
अक्सर यात्रियों के काफिलों पर हमला करते थ । 
सस्‍्क की घाटी में जो निःला गत हे, उसके सबसे सकुचित भाग को रोन्दू 
पुकारत हैं। स्कई से रोन्दू के मार्ग में पहला बड़ा गांव कत्सूर है। वहां जर्वा-त्सो 
नाम की एक छोटी मील है। कत्पूर की तलहटी में चीड़ के 
रोन्हू. जंगल हैं, ओर वाशो में अगूर पदा होते हें । आगे जहां थार 
को पार करते हैं वहाँ. से रोन्दू का इलाका शुरू होता है.। 
सिंध नदी के तट पर रोन्दू गांव है, ( ६७०० फुट ) | यहाँ भी वही फल मिलते , 
है जो स्कई में होत हे। केबल अनार के वत्त अधिक होते हैं । यहां एक टीले 
पर पुराने राजा का महल है । नदी गांव से कई सो फुट नीच गत्ते में से बहती है । 
हां एक स्थान पर ३७० फुट लम्बा रस्सियों का पुल है .। यह स्थान दाह से 
११० सील दूर हे । है 
दओसई बस्तुत: एक गर-ममलूका जगह है। स्कद से दक्षिण आर दक्तिण- 
पश्चिम की दिशा में इस ऊंचे पठार का सध्यमाग २५ मील दूर है; ओर सकवस निकट 
का सिरा १० मील पर है । यह १२-१३ हजार फुट ऊेदा एक 
देशोसई वृत्ताकार पठार है, जिसका व्यास २५ मील लम्बा है । उसको 
घेरने वाली मुद्रा १६-१७ हजार फुट ऊंचे पर्वतों की हैं ।इंन' 
पर्वतों में दरें भी हैं | काश्मीर से स्कदू जाने वाला सबसे ज्यादा चालू मार्ग इस 
पठार को पार करके 'ुराजिल दर! ( १४७०० फुट) से-गुजरता है। सार मंदान 
का पानी शिगर नदी के द्वारा दक्षिण-प्रव की दिशा से निकल जाता है । यह नदी 
द्रास में जाकर गिरती है ओर वाल्तिस्तान की शिगर नदी से भिन्न है । 
काश्मीर से स्कई जाते समय वितस्ता घाटी का अच्तिम स्थान बुरजिल है । 
वहां पर स्टाकिपला' दर (१२६०० फुट ) को पार करके सिन्‍्गो नदी की 'तलहरी 
में दाखिल होते हैं । फिर उत्तर-पूरव की दिशा में सरसंगर दरें से! शिंन्गो' नदी की ' 
घाटी को पार करते हैं । वहाँ एक के वाद दूसरी तीन भीलें मिलती हैं। अच्तिम " 


घ्छ काश्मीर ; देश व संस्कृति 


बड़ी गोलाकार मील का नाम 'शिचसर' है । मील के ऊपर एक गर्दने से श्रस्तोर 
के लिए मार्ग जाता है । आगे देशोसई की घाटियां ओर २४ मील के व्यास का 
गोल पठार है । देशोसई में कोई मनुष्य नहीं बसता, केवल “त्रिशीऊनः ( गिलहरी- 
जाति के जानवर ) अ्परिमित संख्या में मिलते हैं । दरदी भाषा में 'शीऊना का 
अथ कुत्ता” होता हे, परन्तु 'त्रि! से यहां क्या तात्पर्य है, इसका पता 
नहीं दला । 

देशोसई के सभी स्थानों के दुहरे नाम हैं, एक बाल्तियों के रखे हुए आर 
एक अस्तोर ओर गुंरज के दरदों के रखे हुए । 


८. दरदिस्तान 
दरदिस्तान का अ्रध्िक्रांश भाग काश्मीर-राज्य में है ओर कुछ भाग बाहर 
है । गुरेज, अस्तोर, ववनजी, गिलगित, पुनिग्राल, हुजा, नगर, इश्कोमन, यासीन, 
घिजर ओर कुह्द आदि दरद प्रदेश काण्मीर राज्य के अन्तर्गत हैं । 
श्रीनगर से गिलगित तक २०-३२ दिन का सफ़र है । काण्सीर घाटी में 
बुलर भील पार करके बांडीपुर गाँव से मार्ग जाता है । बितस्ता भार किशन गंगा के 
काश्मीर से ब्रीच के थार छो त्रागवल दरें स पार करके किशनगंगा के तट 
गिलमित का पर कंजलबान स्थान पर पहुँचते हैं । यह नदी यहाँ से चालीस 
मार्ग मील पूरव में द्रास के पीछे के पर्वेतों से मिकलकर आती हैं 
ओर आगे मुजफ्फराबाद के निकट केलम में मिरती है । 
कंजलवन से थोड़ ऊपर इसी घाटी में गुरेज़ हे, जो एक कन्द्रीय स्थान है । 
गुरज की घाटी ( ऊ८०० फुट ) चार मील लम्बी ओर आधा था एक मील चौड़ी 
है । दोनों झोर घन जंगल हैं. ओर ऊंचे पर्वत-शिखर हैं । यहाँ 
गुरेज़ की जलबायु तकानी है; मंकाबवात ओर वरफवारी यहाँ क 
मोसम को असहनीय बना देते हेँ । जलवायु पादर के प्रदेश का 
स्मरगा दिलाती है । जो, बाजग झोर मदर आदि सिंचाई करके यद्ा किये जाते 
ह । धान नहीं होता । ग़ुग्ज के दश्द प्रसिद्ध हैं । 
गुस्ज दरदों का प्रदेश है श्रोर बहा दरद ओर कुछ कास्मीरी बसले हें । 
यहाँ पर भर बहाँ मे आगे दरदी ( दरढों की भाषा ) बोली जाती है, जो कारमीरी 
में भिन्न 5 । 


काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल पर 


गुरज से ऊपर जहाँ किशनगंगा में चुरज़िल नाला आकर गिरता है, इस घाटी 
के चोड़ भाग का अन्त हो जाता है । दक्षिणी घारा किशनगंगा तिलेल के जिले से 
आती है, परन्तु उसके किनारे-किनारे जाना असंभव है। अतः उत्तरी थारा 
बुरज़्लि नाले के क्विनार इल॒कर एक दर्रा पार करके तिलेल जाने का मार्ग है । 
बुरजिल नाले की घाटी संकुच्ित्त है । तीन मेजिल के वाद बंगल स्थान 
आता है, जहाँ से अस्तोर ओर गिलिगित के लिए उत्तर के थार पर कमरी दर्रा 
( १३ हज़ार फुट ) पार करके मार्ग जाता है । 
परन्तु यदि वुरज़िल घाटी में ही बगल से ओर आगे बढ़ें तो मिनमर्ग ओर 
डसके आगे बुरजिल स्थान मिलता है । यहाँ तक तिव्बती जलवायु का निशान 
है । काश्मीर की-सी ही जलवायु है । चुरज़िल से दो सार्म जाते हैं, एक उत्तर- 
पूरव की दिशा से देओसई का पठार पार करके स्कर्ट को, भोर दूसरा उत्तर की 
दिशा से अस्तोर को । 
अस्तोर के मार्म पर पाँड-के मील आगे दोरिकुन (१३५०० फुट ) दर्स है। 


इस दरें को पार करत ही सिंध नदी की तलहटी में अस्तोर नदी की पूर्वी शाखा के 
किनार पहुँचत हैं । दरें स तीन-दार मेजिले नीचे उतरकर वह स्थान मिलता हैं 


जहाँ अस्तोर नदी की पर्वी शाखा सिंध में गिरती है । यहाँ से कुछ मील पर 
अस्तोर हे । 
अस्तोर की घाटी दो नालों क कारण दो शाखाओं में बंटी है, भर ६० ७० 
मील लम्बी है । पश्चिमी शाखा के सिर पर कमरी दर्य है । दर्रे के उत्तर में गुरज 
की वनस्पति में भिन्नता आा जाती है । यहाँ पर घास कम है 
अस्तोर. ओर चीड़ के जंग्ल भी वेगरे हैं । सनोवर के वक्त इक्के-डुक्के 
हैं झरर १२ हजार फुट तक भू के वृक्ष मिलते हैं । 
घादी भें छोटे-छोटे गाँव हैं जहाँ पर पेड़ नहीं हैं । रत्त पहुँचकर खूबानी 
ओर आगे कुछ अखरोट के वृत्त मिलते हैं। दगाम से भागे गाँव फलों के वच्तों से 
ढेक हैं । 
चिलास प्रदेश के लोग अक्सर अस्तोर की घाटी पर आकमण किग्रा करते 
थे । रिलास के लोग भी . दरद जाति के हैं ओर दिया मीर ( नंगा पर्वत ) के 
पश्चिम की एक लम्बी घाटी में बसते हैं। सन्‌ १८४० तक अस्तोर पर उनके 
आकमण होते रहे । ये लोग मजेनू दरें से या हतू पीर था दुइयान दरों से आते थे । 
से वे गुलाम' शोर जानवर लूट ले जाते थे। बच्चों को उठा ले जाते थे भौर 
पुरुषों को मार देते थे । 


छह: काश्मीर : देश व संस्कृति- 


गुलावसिंह ने, इसी कारण, सन १८५१-५२ में चिलास के विरुद्ध फोज 
भेजी श्रोर उसने सिंघ नदी से दो-तीन मील पर - स्थित चिलासियों का प्रसिद्ध 
किला जीत लिया। चिलासी टश्झों पर नहीं चढ़ते इसलिए ट्थ नहीं लूथते थे । 
अस्तोर वाल- चिलासियों से पिट कर गरगेज ओर द्वास पर हमले करत थे । 
अस्तोर से एक घाटी नेगा पवेत, के नीच तक जाती है -डस घाटी का 
अन्तिम गाँव तरशिम है जहाँ नेगा पवत से निकला एक तुपार-नद समाप्त होता हैत 
अस्तोर का गाँव घाटी के पश्चिसी भाग में नगा पर्वत से झ्रान बाली 
सहायक नदी के संगम पर स्थित है । अस्तोर दरद्‌ राजाश्ों की राजधानी था । 
सिखों के समय में अस्तोर का राजा उन्हें खिराज दता था । जोराबरसिंह 
के सहकारी वजीर लखपत ने स्कदूँ जीत कर हरपोला दरें से अस्तोर पर आक्रमण 
किया, ओर चार महीने के घर के बाद राजा को केद कर ले गया । लेकिन लाहौर- 
टरवार ने उसे मुक्त कर दिया । परन्तु शीघ्र ही रिखों ने गिलगित जाने के लिए 
अस्तोर का मार्ग अपनाया शोर वहाँ उन्होंने अपनी एक चे।को बिठा दी । तब से 
राजा की स्वाधीनता कम होती गई ओर वह महाराजा का सात्र जागीरदार 
बन गया । 
हतूर्रीर दर्र कर पार सित्-घाटी है । वहाँ एक नाल के किनार थलीचा नाम 
कोटा गाँव है । ना मील आग ववनजी ह । । 
भी दरद जाति के लोग बसते हैं, परन्तु पहल यह स्थान शायद रोन्दू 
के राजा द्वारा अनुशासित था । सुलमान शाह के श्राक्रमण ने इस हर-भर गाँव को 
तबाह कर दिया था । अब यह एक छोटा गाँव है, परन्तु 
बथनज्ञी ग्लिगित क्र मार्ग म॑ यह महत्वप्ग स्थान हे, क्योंकि यहाँ पर 
सिंध नदी को पार करना पड़ता है। टोगरों ने यहाँ एक छोटा 
किला बनवाया है । घाटी गरम शोर खुण्क है । सिचाई से दो फ़सनें उगती हैं । 
किल से एक मील पर नाव से पार उतरने का घाट है । कुछ मील ऊपर गिलग्ति 
नदी सित्रे में गिरती है । 
गिलगित को दरद लोग गिलग्वित पुकारत हैँ। बदख्शां श्रार चित्राल के 
है, उसकी घाटी के निल्‍्नल मार्ग को गिलगित कहते हूं । यह 
गिलगित नदी १६० मील लम्बी हू । यासीन के प्रदण में ६० मील, 
पुनिआ्नाल के प्रदेश मे २५ मील श्लोर गिलंगित में ३५ मील 


अन्य 5, 
खाना । 


काश्मीर काःसांस्क्ृतिक-भूगोल गम 


इसके अतिरिक्त उत्तर-पूरव की दिशा में एक लम्बी'घाटी है! जिसमें दो 
“छोटी जागीरें हैं--हुंजा” झोर 'नगरः । 
गिलगित घाटी का निदला भाग दो तीन मील चोड़ा है । दोनों - भ्रोरः ऊँचे 
- ऋद्नी पर्वत दें ।घाटी में भी ऊंच-नीचे पथरीले पठार हैं । अधिकांश भाग ऊसर-वेजर 
है । परन्तु पाण्वे से आने वाल नालों .क मुख पर हर-भेर स्थान हैं, और बस्तियाँ हैं । 
दज्षिण पूरव दे पर्वत एसे, नालों से जगह-जगह पर कटे हुए हैं। परन्तु उत्तर-पूरब के 
पर्वत विशाल आकार क हैं । 'से' घाटी ओर गिलग्रित -घाटी को- ग्रलग करने वाले 
थार से ये पर्वत स्पष्ट “दिखाई दत हैं । डनमें से' एक २५ हजार फुट से ज्यादा 
ऊचा है । पवेत नंगे है, कवत दक्तिण-पश्चिम की दिशा में चीड़ के जंगल हैं । 


ग्लिगित का गांव नदी के दाहिन तट पर है। यहां पर' एक' वर्गमील में 
- खती होती है । मकान अस्तोर की।तरह के चोरस छुतों के होत हैं । गिलगित में 
- एक किला है | अनक आक्रमणों क बीच ओर वाद में यह किला टूटा “ और -बना 
“है । इसका दरद णे्वी का स्थापत्य है, अर्थात्‌ लकड़ी के ढांच में - पत्थरों की 
चिनाई है । 
गिलगित ४८०० फुट की ऊँचाई पर है, भर यहां की जलवायु वाल्तिस्तान 
की-सी है, कवल वरफ कम गिरती है । गहू, जो/ धान, मक्का, चाज़रा,- मूंग, उरद, 
- मसूर, सरसों, कपास, खूबानी, अंगूर, सेब, ' नासपाती, अजीर, अखरोट, - अनार, 
>श्रनाग, सरदा, तरबूज आरादि पैदा होते हैं । थोड़ी भात्रा में रशम भी पैदा होता 
है । रशम शोर ऊन के मिले-जुल कपड़े दुन जाते हैं, भार सिंध' की - तलहटी .की 
तरह. यहां भी नदी की चालू में से सोना धोकर निकालते हैं । 
पग्लगित गांव से उसी घाटी में 'चार मील आगे शरोत ओर गुलपूर गांवों के 
पास, जहां घादी संकुचित हो जाती है, ग्लिगित का प्रंदश समाप्त 'हो जाता है 
'ओर पुनिग्राल का इलाका शुरू होता है । गुलपूर पुनिद्राल,में है । 
;पुनित्राल घाटी २५ मील लम्बी है ओर उसमें ६-१० गांव हैं । थे गांवे 
५०० फुट'से: ७००० फुट की ऊँचाई तक बसे हुए हैं। यहां का- मुख्य * स्थान 
“शेर हे--नदी .के बायें तट- पर । घाटी के बीच में स्थान-स्थान | पर पाश्व:से .शेल-बाह 
आकर उस संकुचित कर देते हैं । एस स्थानों-को यहाँ -'द्रबन्द पुकारत हैं ।'शेर 
का किला सब॒स मजबूत है । बाहर ऊंचा परकोण है, भीतर .बुर्ज -ओर स्ोंपड्नियां 
हैं । इस'घादी का;बुवर गाँव ज्यादा वड़ा और समृद्ध है । इस प्रदेश: में गांव -कितों 
के-भीत्तर ही वसते,्द । 


रात- को-लोग जानवरों को लेकर किले-में'चत्त जाते हैं ।- संतरी --मीनारों 
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( वुर्जा ) पर खड़े होकर पहरा देते हैं । 
समूचे काश्मीर राज्य के सांस्कृतिक भूगोल पर एक विहंगम दृष्टि डालने 
के पश्चात्‌ हमारे लिए यह जान लेना भी आवश्यक है कि जम्मू, काश्मीर ओर 
लद्दाख के पबतीय प्रदशों में प्रकृति ने अपना कितना खनिज- 
खनिजञ्ञ पदार्थ वेमव छिपा रखा है; क्‍योंकि यदि इस धन को निकालकर 
मनुष्य अपने उपयोग में ले आये तो सभवतः काश्मीर राज्य में 
बसने वाली अ्रनक जातियों के सांस्कृतिक ओर आर्थिक जीवन में पहली बार इतनी 
व्यापक ऋति हो जायगी, जो कुछ वर्ष पहले तक अकल्पनोय थी । 
भू तत्त्व गास्तरियों का मत है कि जम्मू ओर लद्दाख में इतना खनिज-वेभव 
छिपा पड़ा है, जिसका अनुमान करना कठिन है । जम्मू के प्रान्त में जंगलगली, 
जिगनी, कालकोट, मेत्का, महोगल, जम्मूनगर ओर कोटली आदि में या उनके 
आस-पास कोयले की खानें हैं । काण्मीर की घाटी में शुद्ध कोयले की खानें तो नहीं 
हैं, परन्तु करवों के नीच एस कोयले की मोटी तहें हैं जिनमें काप्ठ की गठन शेष 
है । निरीक्षकों का यह भी अनुप्तान है क्रि जम्मू प्रान्त में रामनगर और “नरबुबन 
के नीच पट्रोल है । दशज लोहा तो प्राचीन काल में भी प्रयोग में आता था । रामवन 
का मूलानुमा बना पुल दशज लोहे का हो है । कोयल की खानों के निकट ही लोहे 
की खाते भी हैँ । रजोरी के निकट भी लोह की पन्द्रह फुड मोदी तह की पढ़ी मिली 
है । तांबे की खाने अनेक स्थानों पर हैं । लाशियल की खानों में, शम्बल, सुखबाल 
गली से सलाल-गेता की पढ़ी में ओर कुलनसिह- की घाटी, किण्तवाड़, जांस्कार, 
सियासी श्रोर बानहाल में तांबे की खाने हैं । रि्र गिलगित, करगिल और स्कर्ट के 
इलाकों में सिंध नदी के पानी में से सोन के कगा छानकर एकत्र किय जात हैं । 
डास ओर सुर श्रादि नदियों के पानी से भी सोने के करण छाने जानते हैं । जम्मू 
प्रान्त में चीनी मिद्री श्रार |लमीनियम थानु की मिद्री बहुतायत से प्राप्त हो सकती 
है । मेंगनीज भी इन स्थानों पर प्राप्य है । काश्मीर की घाटी में बुनियार के वन 
के पास चांदी की मिद्री है । किप्तवाड़ के छछक्छानाला और कोटली में चॉदी-मिली 
मिद्ठी है । कलई की धातु रामस्‌ , खलनी ओर सुमजन पाटर में बड़ी सात्रा में मोजूद 
है शोर स्थासी के पास जस्ते की खान हे । सीमान्त के प्रदर्शा में आर किलवाड़ 
भोर करनाह में अ्वस्क यत्र-तत्र बिराग मिलता है । ठास, बनहत शोर ताशगाय के 
निकद् कीमियम घातु की विशाल शिला्ं हैं । ग्रकाइट, सिलखड़ी और गे उरी के 
निफद बगारीपुर मे प्राप्य है । शिगर की घाटी में ज़हस्मोहरा पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है। पाटर में नीलम की खान है शोर शब्नेक प्रकार के रबी शोर दुसरे 


काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल घर 


बढ 


जवाहर मिलते हैं । सोडा, नमक, सोहागा, अस्वेस्टॉस आदि अनेक प्रकार के 
खनिज पदार्थ काश्मीर राज्य में अन्न-तत्र मिलते हें । काग्मीर राज्य में जितनी 
खनिज-सम्पत्ति पर्वतों के नीच दवी पड़ी है, उसकी सहल्लांश भी निकालकर मनुष्य 
के उपयोग में नहीं लाई गई है । इसी कारण उद्योग-बन्धों की यहां पर इत्तनी 
कमी है शोर कतिपय दस्तकारियों के अतिरिक्त यहां की अधिकांश जनता को कृषि 
पर निभर करना पड़ता है । 


तीन 


शा 


जातियों का कारागार 
अछ- 


इस समय युद्ध-म्रस्त काश्मीर के प्रत्ति 

समूच भारत मे सहानुभूति की स्वाभाविक लहर उमड़ पढ़ी है । अ्त्त: काश्मीर की 

संस्क्षति स संवन्‍्ध रखने वाली पुस्तक में काश्मीर (राज्य ) 

अरलिकर को जातियों का कारागार' सिद्ध करना या कहना, कदाचित्‌ 

नाम ? कतिपय पाठकों को रुचिकर न लग । परन्तु क्रिसी भी वेज्ञानिक 

विवचन में तथ्यों को प्रकाश में लात समय यह पक्षपात नहीं 

किया जा सकता कि केवल रुचिकर तथ्यों को ही उपस्थित किया जाय ओर 

अरुचिकर तथ्यों को छुलपू्वक वर्जित कर दिया जाय । इस हीन भर अ्रवैज्ञानिक 

प्रवत्ति की ग्राणा केवल उन्हीं लेखकों से की जानी चाहिए जो समय ओर अवसर 

टेखकर लिखते हैं, श्र दामन के धब्ब छिपाने म॑ सिद्ध-हस्त हैं । यहां पर विज 

पाठकों के लिए यह विचारणीय हे कि ऐसी अवसरवादी प्रवृत्ति स हम किचित 

सामयिक लाभ चाहे उठा लें, परन्तु उसस हम किसी देश, जातिया राष्ट्र की 

सांस्कृतिक समस्याद्रों को न समझ सकते हैँ श्र न उनका कोई यही समाधान 

ही साज सकते हैं । 

यदि किसी देश या राज्य में अनेक जातियां बसती हों, परन्तु यदि उनके 

सामाजिक, श्रार्थिक शोर सांस्कृतिक जीवन के बरिकास की सुविधाएं नेहों; यदि 

उनके जातीय-जीवन की विशिष्टता को डपन्ना से या सचनत 

कारागार क्यों? सक्यि चट्टा से दबाने या मिटाने का प्रवल्न किया जाता हों; 

यदि इन समसस्‍्ल प्रतिकृत परिस्यितियाँ के साथ-साथ इन जातियों 

की एक निरकृण शासन के अन्तर्गत रहने के लिए बाब्य किया गया हो, तो उस 
देश या साप्य को जानियाँ का कारगार' ही कहा जायगा- उसी बर्थ मे झिस 
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में जारणाही रूस को लेनिन ने जातियों का कारागार! कहा था ! काश्मीर-राज्य 
बस्तुत: एक राज्य नहीं बरन्‌ एक छोटा-सा साम्राज्य है, जिसके अन्तगत न केवल 
अनेक प्रदेश हैं, बल्कि अनेक एसी जातियां भी बसती हैं, जिनके जातीय-जीवन के 
विकास के मांग झसी तक बन्द हैं । यह जाति-विभिन्नता उस प्रकार की नहीं है 
जैसी साथारणतया अनुमानित की जाती है । भारत में किसी जाति की उप-जातियों 
को भी जो, वर्ण या कर्म-भेद के कारण भिन्न होती हैं, प्रचलित प्रयोग में 'जातिः ही 
कहने की प्रथा है । इन उपजातियों के भी वंश श्रोर गोत्र ' के आधार पर अनेक 
विभेद किये जाते हैं । परन्तु आधुनिक अ्रथो मे जाति से तात्पन केवल उस जन- 
समूह से होता है जिसकी संस्कृति ओर भाषा एक हो, जिसका इतिहास और लोक- 
परंपरा एक हो, जिसका आर्थिक ओर सामाजिक जीवन परस्पर निर्भर ओर संयुक्त 
हो भोर जो एक संयुक्त प्रदेश में निवास करता हो । इस वैज्ञानिक श्रर्थ में जो जन- 
समूह एक विशेष जाति की संत्रा प्राप्त करता है, उसके संयुक्त-जीबन के वियय में 
अनेक सामान्य राजनीतिक ओर सांस्कृतिक समस्याओं का उत्पन्न हो जाता 
स्वाभाविक है । काश्सीर ( राज्य ) में निवास करने वाली जातियों के सांस्कृदिक- 
स्तर में इतना वेषम्थ है कि कोई जाति तो मण्यकाल को पार करके श्राधुनिक होती 
जा रही है, ओर कोई अभी तक कबीलों का जीवन ही व्यतीत ऋरती है । किसी 
जाति की भाषा ओर साहित्य उन्नत है, भोर किसी जाति के पास अपनी भाषा के 
लिए लिपि भी नहीं है; यहां तक कि यदि जाति का चार-पांच हजार वर्षोंका 
इतिहास प्राप्त है तो अनेक जातियों के अस्तित्व का पता पिछली शताब्दी के 
उत्तरातर में ही लगा है । इससे काश्मीर की जातीय और सांस्कृतिक समस्या झत्यन्त 
जरिल हो गई है। 
परन्तु इस समस्या को सही दृष्टिकोश से समझने में जनगणना की रिपोर्ट 
चहुत थोड़ी सहायता देती हैं। जिन सिद्धान्तों के आधार पर ब्रिटिश सरकार भारत 
में जन-गणना कराती थी, वे उतने वैज्ञानिक नहीं थे जितने 
जन-गणना सास्थ्रदायिक भेदों को ओर मज़बूत बनाने के लिए उपयोगी थे । 
का दोष जन-गणना का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
ईसाई, जैन, पारसी आदि धार्मिक सस्भ्रदायों के अनुयायियों को 
सेख्या की छातवीन करना होता था । इस दिशा में इस पड़ताल को अधिक सूछम 
ओर अन्तर्मेदी बनाने के लिए इन सम्ञदायों के उपभेदों, वरश-ज्यवस्था पर आधारित 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र आदि विभेदों में वेट लोगों की संख्या भी दर्ज की 
जाती थी । 
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उदाहरगा के लिए सन्‌ १६४१ की अन-गणना की रिपोर्ट से यह पता 
लगाना आसान है कि काण्मीर राज्य की ४०,२१,६१६ जन-संख्या में 
३१,०१,२४७ मुसलमान हैं, ८,०६,१६४ हिन्दू हें ( जिनमे काश्सीर के ७६,८६८ 
पंडित भी सम्मिलित हैं ), ६५,६०३ सिख हैं, ४०,६६६ वोद्ध हें, ३०७६ ईसाई 
हैं ओर १५२६ जैन-पारसी-यहूदी-यूरोपीय आदि मिला कर हैं । इन सम्प्रदार्यो 
के लोग जम्मू, काग्सीर ग सीमान्‍्त प्रदेशों ( लददाख, वाल्तिस्तान ओर दरदिस्तान 
आदि ) में क्रिस सख्या"में चंट हुए हैं, इस जन-ाणना से यह भी ज्ञात हो जाता है । 
परन्तु उसम यह पता लगाना कठित है कि काण्मीर-राज्य में कितनी जातियां बसती 
हैं और उनकी जन-संख्या कितनी है ओर उस जन-सेख्या में शिक्षित मनुष्यों का 
अनुगत कितना है । कबूल यह जान लेना कि सारे राज्य में ७ प्रतिशत लोग 
शिक्षित हैं, जिनमे ४.२ प्रतिशत मुसलमान, १४ प्रतिशत हिन्दू, ३२ प्रतिशत सिख 
ओर ».१ प्रतिशत बोद्ध शिक्षित है, पर्याप्त नहों है ओर इस सूचना का आधार 
भी साम्प्रदायिक है । 


बस्तुनः इस प्रकार की दूषित जन-गगाना के फल-स्वरूप हर समस्या को 
संकुचित साम्प्रदायिक दृष्टि से देखना अनिवार्य हो जाता हैं। उदाहरण के लिए 
काश्मीरी पडित अपने को काण्सीर में एक अल्प-संख्यक जाति सममते हैं, जब कि 
जातीय दृष्टि स उनमें और काश्मीरी मुसलमानों भें कोई भेद नहीं ढ़ । इसी प्रकार 
शिक्षा श्रार सेस्क्रनि से सेबन्ध रखने वाले प्रश्नों पर भी लोग साम्प्रदायिक टंग से 
सोचने लगे ४, जिससे भारत में एकदम भिन्न जातियों को एक ही टॉच में ढालन 
की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही 8, ओर विभिन्न जातियों के विशिष्ट जीवन को बलाव 
दबाकर उनके प्रकृत प्रतिभा को कुचल डालना कंबल ज्ञम्य ही नहों आलित्यपृण 
लगन लगा है । काण्मीर के नता भी प्रारंभ में इस साम्प्रदायिक नागफॉस में 
फसने से अपने को बचा नहीं पाये । परन्तु नया काश्मीर की योजना' मे उन्होंने 
साम्प्रदायिक नहीं बरन जातीय इष्टि से समस्यात्रों पर सोचा & । और यदि बे इस 
योजना को कार्यान्वित करने से पीछे ने हृटें तो निशनय ही जातीय समस्यात्ो शोर 
इन समाधानों को साम्प्रदायिक ठलदल में से बाहर निकालकर व काण्मीर के 
जानियां को तो विफास-यथ पर अग्मसर करेगे छी, साथ ही भारत ग्यार पाकिस्तान 
की भी टस इलदल में मे बाद़र निकलने की प्ररगा देंगे । 'सविष्य की समस्याश्रों 
पर अयार हस्त समय दम टुस प्रश्न का सम्यक्ष विविनन करेगे । यहां पर का््मीर 
गापय वी विनिन्न जानिये का सक्िस्ति परिहिय उना दी ग्रमिश्स 


हर 


हलक घर के कक % , लक नस प्र हक मानर 5 कक 
प्राचीन बियर्गां मे काब्मीर की घाटी ध्योर उसे सीसानन प्रतेर्शों मे 


ही 
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बसनेवाली विभिन्न जातियों के जो उछ्ेख आये हैं, 
प्रादीन विचरण वर्तमान जातियों के पूर्व नाम-रूप जानने में सहायता 
मिलती है । 
काश्सीर घाटी में प्राचीन काल में विभिन्न जातियां वसती थीं, इसका पता 
परान विवरणों से नहीं मिलता | अर्थात्‌ उस काल में भी यहां की जातियों में वही 
सामान्य एकता थी जो आज हे । ह्यनसांग ने 'की-ली-तो” नास की किसी जाति 
का जिक करते हुए लिखा हे कि वे लोग काश्मीर के आदि-निवासी थे ओर बोद्धों 
विरोधी थे । परन्तु ये लोग कोन थ, यह इस समय अन्नात है | उन्हें कृत्य! 
या जनरल कनिंघम के 'कीर कहना प्रमाण-सिद्ध नहीं है । 
कल्हगा ने क्राभ्मीर की जनता के विभिन्न कबीलों का जिक्र किया है, परन्तु 
शेसा कोई साथन नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जा सके कि यह भेद जातिगत्‌ 
था ओर वर्ण या कर्म-भेद पर आधारित नहीं था। कल्हण न 'लवगयस” और 
त्रिनः आदि “क्रार्मों' ( कबीलों ) करा जिक किया है । वे गाँव के मुसलमानों में 
लोनः और 'तांत्रे! के रूप में अब भी मिलते हैं । परन्तु इन "क्रार्मों” द्वारा उस समय 
चाहे जो भेद प्रकट क्रिया जाता हो, आजकल थ लोग अन्य साधारण काश्मीरियीं 
से मिन्न नहीं हैं । 
राजतरंगिनी से यह भी ज्ञात होता है कि ये कबीले काश्मीर घाटी के 
विशेष ज्षेत्रों में नहीं रहते थ, बल्कि सारी घाटी में फेल हुए थ । उनमें से केवल 
छूम्ब! ( डोस्व ) नहीं बदल । वे आज भी नीच कार्य करते हैं, जेसे कल्हण के 
समय में करते थे । 'वातलों' की तरह ये लोग भी ह्वीन भोर निक्षष्ट समभे जाते हैं, 
ओर दूसरे काश्मीरी उनसे विवाह-संबंध नहीं करते । इस कारण इन लोगों की आकृति 
में अपनी मूल जिप्सी रूपरेखा वाकी दे । 
राजतरंगिनी के अनुसार घाटी के दक्षिण ओर पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में 
खश' जाति रहती थी । दत्षिग-पूरव में किश्तवाडढ़ की घाटी स लेकर पश्चिम में 
वितस्ता की घाटी तक एक अर्थवृत्ताकार ज्षेत्र में इस जाति की बस्तियां फैली हुई 
थीं । प्राचीन खश” आजकल के 'खख' हैं । 
वितस्ता-घाटी के उत्तर में किशन-गेंगा तक्र वस्‍्बा जाति रहती थी। 
शारदी? के ऊपर किशनगंगा की घाटी में उस समय भी 'दरद' जाति रहती थी । 
दरद काश्मीर के उत्तरी पड़ोसी थे । मेगस्थनीज़ को उनके सिर्फ उत्तरी सिंध प्रदेश 
में रहने का पता था । कल्हण ने उत्तर के 'स्लक्षों' का भी उल्लेख किया है । 
संभवत्त: इस शब्द का प्रयोग उसने मुसलमान हुए दरदों के लिए किया था, जो 
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सित्र श्ोर उसके आगे बसते थे । 
काग्मीर के उत्तर-परव और परव में 'भोड' रहत थ--तिव्बतती जाति के लोग । 
प्राचीन काल में सीमान्तों पर बसने वाली ये जातियाँ कसी-कभी कराण्सीर 
के आधीन भी रही है, परन्तु अधिकतर खण, बैंम्ब और दरढ जातियों से छोटे-सोटे 
युद्ध होते रहते थे, क्योंकि विवरण के अनुसार ये जातियां अत्यन्त उपद्रवी श्री । 
गोलिक दृष्टि मे हमने काण्मीर राज्य को तीन परवेतीय-न्षेत्रों में बॉदा 
था । इन तीनों चेत्रों मे जो अनेक जातियों वसती हैं उनकी व्युत्पत्ति या तो आये 
है था तुरानियन । परन्तु ये जातियाँ प्राचीन काल से एसी 
वरतमान नीची पहाद़ियों या घाटियों मे बसती आई हैं. जिन्हें ऊचे-ऊचे 
जातियाँ.. पर्वत विभाजित करते हैं, जिसके कारण परस्पर-संवधित जातियों 
में भी एक लम्बे काल की पृथकता के कारण चारिच्रिक भिन्नता 
था गई है । फ्रेठरिक ड्र, ने इन जातियों की तालिका इस प्रकार दी है-- 
आये 


डोगरा । काश्मीरी 


चखिबाली | दर्द 
पहाड़ी । 
तुगानियन 


तिब्वती ( अर्थात्‌ बालती, लद्वासी श्रीर चाम्या ) 

गेगग और चिबाली एक ही जाति के हैं, परन्तु अत उनमें साॉरक्रलिक 
भेद उत्पन्न हो गया ह। थे जातियां नीचे के मैदान झोर बाय-परवतों के प्रदेश में 
रहती हैं । ढोनों श्राथ कुत वी जातियां हैं झ्ोर परस्पर-्सेबधित है। कबत धार्मिक 

शोर सामाजिऊ भेद ने उनमें साथारग-सा जातीय-भेद भी उन्पन्न कर दिया ह# । 
| की जाति # । जम्मू के निमट सानसर ओर सरोई सर 
माम पी दो पवित्र नीते #। इनसे कास्ग संसद भे निम्टयर्ती प्रदश को 
'ड्िगनिदेश' कहते थे । उससे एिंगरा और द्रोगग' निझता । 


ही 


टोगगा हगर-ठ 


होगा डोगर्गे की ग्रागनति सानदर होती 2 । खसाथारंग कद, छरहरा 
घदन, ऊच गयाथ  दांसे, बादामी रंगे, सुनठर मुरा, विन 


०८ 
रा सात यान हल रे 522, नि 
देती सुझो की भी नाप, गारे भूरे रंग वी आंरो और बाते बान--टोगर्ग सी आन 
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अन्य भारतीय हिन्दुओं को ही तरह डोगरों में भी वर्ण-सेद ओर कर्म 
भेद के अनुसार अनेक उफजातियां हैं, जैसे आाह्यण, राजपूत (मियां भोर 
राजपूत ), खत्री, ठाकर, जाट, बनिया, कार, नाई भोर जीवर ( कहार ) । ध्यार, 
भेघ भोर हम आदि अछूत्त जातियां हैं । 

स्थानिक कारणों स राजपूतों में अनेक विभेद हो गये हैं. जैसे जम्बाल, 
बलौरिया, जसरोटिया आदि । जमस्मू, वलावर झोर जसरोटा के राजाओं क वेश से 
सेवेत्र रखने के कारण ये नाम पढ़े होंगे । 

मध्यकाल में हर दस मील पर इस अंदश में एक छोटा राजा हुआ करता 
था । राजपूत राज करते थे या फौज में भरती होते थ । इसी कारण जम्मू में 
राजपूतों में दो वर्ग पैदा हो गये हैं ! एक वर्ग मियां राजपूत” कहलाता है, दूसरा 
क्रेवल राजपूत या किसान राजपृत । “मिय्रां हिन्दी का शब्द है, जिसका अ्र्थ है 
न्वामी' । यह शब्द सम्मान-सूचक सम्बोधन के रूप में प्रयुक्त होता है । 

मियां कुछ काम नहीं करते । हल पकड़ना उनके लिए पाप है । शिकार 
खेलना उनका अथान व्यसन है । उन्हें अधिकतर जमीन मुफ्त मिली हुई है, जिसे 
किसान जोतते हैं । झाजकल ये लोग राज-कर्मचारी बनने लगे हैं. श्रोर ढोगरा-फौज 
भें भी भरती होते हैं । 

महाराजा गुल्ावसिंह के पहले तक मियां राजपूतों में अपनी लड़कियों का 
बंध कर देने की प्रथा थी । या तो लड़की को वे जिन्दा ही दफना देते थे, या जंगल 
में छोड़ आते थे । किसी दूसर के घर में व्याह कर अपनी लड़की को भेजना उन्हें 
सह्य न था । परिणामस्वरूप मियां राजपूतों को किसान राजपूतों था ठाकरों की 
लड़कियों से चिवाह करना पढ़ता था । परन्तु उनके घर में आकर लड़की पुन: कभी 
अपने मायके का मुख नहीं देख सकती थी । अ्रव लड़कियां मारने की प्रथा बन्द 
हो गई है तो मियां लोग बहुधा आपस में ही शादी-विवाह करने लगे हैं 


खाने-पीने में मियां लोग छूआ-छूत वरतत हैं । उनके यहां जब किसी वृद्ध 
व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वे शोक न मनाकर खुशी मनाते हैं। अच्छे-अच्छे 
कपड़े पहनते हैं ओर खुशी के गीत गाते हैं । फिर शादी के जुल्लस की तरह शानदार 
जुलूस बनाकर अर्थी ले जाते हैं । परन्तु वे हिन्दुओं की तरह इस अवसर पर अपनी 
दाढ़ी-मू्े ओर सिर मुइवाते हैं । 

मिर्यां डोगरों के स्वभाव के बारे में अधिकतर लोगों का यही अलुभव हे 
कि इन लोगों में जितना दम्भ है, उतनी बुद्धि नहीं होती । हृठधर्मी, ,निरंकुश ओर 
लालची स्वभाव के होते हैं । 
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महाराजा हरीसिंह मी मियां राजपुत खानदान का है। ओर डोगरा-शासन 
ने काश्मीर में जिस निरंकुशता ओर अदूरदर्शिता का परिचय दिया है, उससे उनके 
स्वभाव के संबंध में प्रचलित धारणा थोर अधिक पुष्ठ ही होती है । 
किसान ओर ठाकर राजपूत मुख्यतः खेती करते हैं था फ्रीज में भरती होते 
हैं। मियां घरों में उनकी लडकियां ब्याही जाती रही हैं, परन्तु वे मियों की लड़- 
कियां स्वयं ब्याह कर नहीं ला सकते । 
डोगरा खन्नी उच्चवरग के वश्िक होते हैं । वे झुशीमीरी का पा करते हैं । 
राजपूतों से यद्यपि अपेन्ताकृत कम सुन्द्र, परन्तु अधिक कुशाग्र-बुद्धि के होते हैं । 
इनसे नीचे वनिया, क्रार, नाई ओर जीवर आदि हैं । जीवर कहार वर्म के 
हैं जिनका कार्य पालकी डोना, चोका-बर्तन करना. आटे की पनचक्कियां चलाना 
आदि हे । 
ध्यार, मेघ और हम अकछूत वर्ग के लोग हैं। ये लोग आयी से पूत्त के आदि- 
निवासियों के वेशज हें । ध्यार लोहा तपाते हैं। ईंटें पाथना, कोयला बनाना आदि 
ओर दूसर निक्ृष्ठ समझे जाने वाले काम ये लोग ही करते हैं । 
भेघ ओर ड्म आदि का रंग सांवला और कद छोटा होता हे ओर मुख पर 
कम घनी दाढ़ी होती है । 
ड्ूगर ठण में लोग अधिकतर हिन्दू धम के अनुयायी हैँ । काफी संख्या 
इस्लाम के अनुयायियों की भी है, ये लोग मुख्यतः जुलाहे का काम करते हैं । 
इगर-देश में 'डोगरी” भापा बोली जाती है जिसके वोलने वालों की संख्या 
२,८३,४७१ बह ! 
“चिवाल' बाह्य-पर्वतों के चेत्र कु उस भाग को कहते हैं जो पुर 
चियाली में चिनाव ओर पश्चिम में केलम के बीच में स्थित है। अत: 
इस प्रदेश के निवासी चिवाली कहलाते हें । 
गपचिवाल' शब्द “चिवाः से निकला है । चिव! एक राजपूत कबीले का 
नाम था । ये चिबाली पहल “डोगरा' रहे होंगे क्योंकि उनकी अनेझ उप-जातियों 
के नाम डोगरों से मिलत-जुलत हें । चिवाली अधिकतर इस्लाम के अनुयायी हैं 
परन्तु राजपूतों ( हिन्दू) में चिव, जराल, पाल आदि जो उपजातियां हैं, वे 
मुसलमानों में भी हैं । केवल इतना ही नहीं, ये मुसलमान आज भी एक सीमा तक 
हिन्दू वर्ग-ब्यवस्था के नियर्मों का पालन करते जाते हैं। उनमें खान-पान का 
व्यवहार तो एक हो गया है, परन्तु शादी-विवाह में वे हिन्दू-रीति को ही बरतते 
हैं, अर्थात्‌ या तो अपनी ही जाति में शादी करेंगे या अपने से नीची जाति की 
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लड़की लायेंगे भर अपनी लड़की का चिवाह ऊँची जाति में ही करेंगे । राजपूतों के 
अतिरिक्त जाट और ठाकरों ने भी बड़ी संख्या में वहां पर इस्लाम अपना लिया है । 

इसके अतिरिक्त चिवाल में अनेक ऐसी जातियां हैं जिनकी व्युत्पत्ति के 
बार में सब कुछ भज्ञात है । 

इनमें स पुछ भोर केलम के बीच में मिलन बाजी 'सूदन” जाति है । सूदन 
एक ऊँची जाति समझी जाती है ओर उसका चिबालियों में वही स्थान है जो 
डोगरों में मियां वर्ग क राजपूतों का है । सूदन भौर दूसरी उच्च जातियों को 
चिबाल में 'साहु' कहकर पुकारत हैं । 

दरहाल घाटी के उच्चतम भागों में ( अर्थात्‌ रजीरी के उत्तर-पूरव में ) 
मलिक' वसते हैं । यह उपाधि अकबर की दी हुई है । थे मजिक प्रारंभ में किस 
जाति के थे, मुगल अथवा काश्मीरी, यह कहना कठिन है। दरों की हिंफाजत के 
लिए मुगलों ने 'मलिक' नियुक्त किये थ । उन्हें गांव दिय थे जो नौकरी के दौरान 
में उनके पास रहते थ । कालान्तर में यह पद पेतृक हो गया। मलिक अपनी 
बेटियां जरालों में व्याहत हैँ । जराल ( पुरान राजपूत ) रजोरी पर राज करते थे । 

चिवाली आकृति में डोगरों स मिलते-जुलते हैं । परन्तु वे डोगरों की 
अपेक्षा अधिक हृष-पुष्ट ओर परिश्रमी होते हैं । 

अत्यन्त उत्तर-पश्चिम में दो जातियां वसती हैं, जिन्हें भी चिवाली ही 
कहना उपयुक्त होगा । यह जातियां खख' ओर 'बैंम” हैं । जिगल और मुज़फ्फरा- 
बाद के वीच में 'खख' वितस्ता-घाटी के वायें तट पर ओर 'ैंमः दाहिने तट पर 
कसते हैं । इन जातियों के उपद्रवों का उल्लेख विवरणों में वार-बार हुआ है । 
कृवाइली हमले के पूर्व काश्मीर में वच्चों को खोख्य”ः ( खख का वहुवचन ) के 
नाम से डराते थे । 

ये दोनों जातियां काश्मीरियों भोर चिवालियों क बीच की हैं । 

ख़ख-बैंम' प्रदेश के नीच कोटली ओर मीरपुर के इलाके में एक 'गक्खड़! 
जाति रहती है जिस 'साहु' वर्ग में ही गिनना चाहिए। गवखड़ अधिकतर भेलम 
के दाहिने तट पर पाकिस्तान के ईलाके में बसे हुए हैं । वहां पर अनेक किलों ओर 
राज-महलों के भग्नावशेप हैं । कहते हैं कि रामकोट का डुगे 'तोग्लू” नाम के किसी 
गक्खड़ ने बनवाया था । 

चिवाल के पूर्वी भाग में चिवाली मुसलमानों क घरों में कुछ वर्ष पूष तक 
देवताओं की मूर्तियां भी होती थीं, ओर सन्‌ १८७» तक वे हिन्दू घरों की 
लड़कियों से विवाह भी करते थे। उनके घरों में आकर भी वे हिन्दू ही बनी 
रहती थीं । 
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मुज़फ्फराबाद, मीरपुर ओर पुंछ आदि में कुछ गांव सिखों के हैं । ये लोग 
चिवाली नहीं हैं, बल्कि पेजाबी सिख हैं, जो सिख-शासन के समग्र यहां पर अपने 
उपनिवेश वसाकर रहने लगे थे । 
मध्य के पर्वतों क समूचे प्रदेश में पहाड़ी जातियां बसती 
पश्चिम में अस नदी की घाटी में स्थित बूदिल तक पहाईी 
पहाड़ी जातियां फेली हुई हैं। उसके आगे के लोग चिवाली 
जाति के हैं । 
पहाड़ी लोग अत्यन्त हुए-पुष्ठ, परिश्रमी ओर कर्मठ होते हैं । उनकी पेशानी 
सीधी, भोंहें सुन्दर, नाक विशेषकर टेढ़ी, केश काले भोर लम्बे, दाढ़ी-मूछें घनी 
परन्तु छोटी होती हैं । 
पहाड़ी गरम पट, के कपड़े पहनते हैं । वहुधा उनका कोट लम्बा होता है । 
कई लपेटे देकर ऊनी कमरवन्द से उसे बांधते हैं। चूड़ीदार पाजामा पहनते हैं । 
उनकी टोपी विचित्र प्रकार की होती है, गोल जिसमें पाश्व से ऊपर की ओर को 
मुड़े परदे होते हैं । ये लोग लोई ओढ़ते हैं । ख्रियां भी. लम्बा चोगा पहनती 
कमरबन्द बांधती हैं ओर गोल लाल टोपी लगाती हैं । 
मध्य-प्तों के प्रदेश में सारे किसान डोगरा जाति के ठाकर है ओर हम 
ओर मेघ हर जगह बिखर हुए हैं । 
इस प्रदेश के दक्षिण-पूरब क कोने पर जहां से चम्ब्ा-पंदश की सीमा शुरू 
होती है, गद्दी जाति मिलती है । यह जाति संभवत: कभी चम्ब्रा की पहाड़ियों से 
आई थी । गद्दी हिन्दू-सम्प्रदाय के हैं ओर उनमें भी वेसा ही 
गद्दी वर्ण-मेद है, यद्यपि व कद्रतापूर्वक्ष उसका पालन नहीं करते । 
ये लोग भेड़ों क गल्‍ल लेकर अनुकूल मोसम होने पर ऊँच 
स्थानों पर चले जाते हैं | तवी नदी की घाटी के ऊपरी भाग में भी थोइ-से गद्दी 
रहते हैं । अन्य पहाड़ी जातियों से ये गद्दी एकदम भिन्न जाति के नहीं लगते, 
क्योंकि उनकी आकृति उनसे मिलती-जुलती है । उनकी वप-भूपा में केवल एक 
विशेषता है कि उनकी सख्त कपड़े की टोपी कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है । 


यूजर या गुज्नर गद्ठियों की तरह पहाड़ों पर नहीं रहते, बल्कि नीचे घाटियों 

में मकान बनाकर रहते हैं । ये गूजर उस जाति ( कबीले ) के हैं जो दिल्ली से सिंध 
नदी तक विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई हैं । यहां थे पहाड़ों 

गूजर से बाहर मेदानों में रहते हैं, या नीची पहाड़ियों पर या घाटियों 
में । कहीं-कहाीँ पूरे गांव गूजरों के हैं । परन्तु ये लोग पूरी 
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त्तरद खेती पर निभर नहीं करते । अपनी गाय-मेंसें लेकर घूमते रहते हैं । थे लोग 
इस्लास के अनुयायी हैं । 
गूजर आार्य-कुल की जाति है । परन्तु यूज़रों की आकृति उच्च-आर्यो जंसी 
नहीं होती । उनका माथा सकुचित, भोंहें साधारण, नीचे का मुख भी संकुचित, 
हल्के रंग की श्राखें, दाढ़ी वेगरी ओर कद लम्बा श्नोर दुबला होता है । परन्तु उनकी 
नाक अवश्य झायो जैसी वक्त होती है । थे लोग ढीले, छोटे पाजामे पहनते हें, ऊपर 
का भाग नंगा रखते हैं | साथ में लोई लेकर चलते हैं । काश्मीर में काश्मीरियों 
जैसा लिवास पहनते हैं । भेंसें पालत हैं ओर घी-दूध वेचते हैं । उनकी कोई एक 
भाषा नहीं है । जाड़ों में जहां बसते हैं, वहीं की बोली बोलते हैं । 
गूजर आमतौर पर माँ को आली' बहन को 'बीवी” या 'इथी?, बेटे को 
वडारा', वेटी को 'गडारी', बेटे की स्री को 'वन', पति की बहन को “नंद' और दूध 
मधथने को 'मेलना' आदि कहते हैं । 
पहाड़ी अनेक वोलियां बोलते हैं । हर बीस मील पर बोली वदल जाती है । 
रामबन, ढोढा, किश्तवाड़, पाडर ओर भद्रवाद की बोलियां मिन्न-सित्र हैं, यद्यपि 
एक-दूसरे के अत्यन्त निकट हैं । 
पहाड़ी जातियों के प्रदेशों में काश्मीरी भी काफ़ी संख्या में जा बसे हैं । 
भद्रवाह ओर किश्तवाड़ की आधी जन-संख्या काश्मीरियों की है । 
उच्च पर्वतों की प्रधान टखला के पूर्वोत्तर अदेश में जिसे आजकल राजकीय 
व्यवहार भें सीमान्त प्रदेश ( फ्न्टियर इलाका ) कहते हैं, मनुग्य की चार जातियां 
वसती हैं-- चाम्पा, लक्षखी, वाल्ती भर दरद्‌। इनमें से पहली 
सीमान्‍्त प्रदेश तीन जातियां वूरानियन ( तिव्वती ) नस्ल की हैं, झोर भ्रन्तिम 
फी ज्ञातियां श्रार्य बंश की । तूरानियन वेश की जातियां हिमालय को पीठ पर 
चीन के मैंदानों से लेकर काण्मीर के लददाख भोर वाल्तिस्तान 
प्रदेशों तक एक विशाल भूमाग में फैली हुई हैं। लद्दाख भोर वाल्तिस्तान इन 
जातियों के सबसे पश्चिमोत्तर प्रदेश हें 
लह्खी जाति तिव्बती-वेश की है जो सिंथ-घाटी में ओर उसकी पाश्वेवर्ती 
घारियों में स्थायी रूप से मकान वनाकर रहती है । इस जाति 
लद्दखी ने इस प्रदेश की समस्त कृपि-योग्य भूमि जोत डाली है। 
... लह्टाखी बोद्ध मतावलम्बी हैं । लद्वाखियों को 'भोदटः या भभुद् 
कहते हैं । 
लक्षखियों की आकृति तूरानी है, जिस चीनी.भी कह सकते हैं | उनकी गाल की 
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हड्डी ऊंची उटी हुई होती है, वहां से नीचे का सुख तीव्रता से सकुचित हो जाता है । 
चिबुक छोटी ओर भीतर की भोर को मुकी होती है | आंखें विशेष प्रकार की हैं । 
बाहर की कोर अधिक मिकती रहती है ओर पलक के ऊपरी भाग पर भोंह के चरम 
की एक शिकन लटकी रहती है । आंखें भूरे रंग की, नाक चिपटी, मुख बढ़ा परन्तु 
भाव-हीन, ओंठ पतले परस्तु प्रनम्बित ओर वा काले होते हैं । ये लोग अपने 
वालों को सामने से ओर बगल से खूब मिलाकर काटते हैं शोर पीछे की ओर एक 
विशाल शिखा रखते हैं जिसकी लगें गर्दन तक लग्कती हैं । उनकी मूंछें छोटी होती 


् 


हैं ओर दाढ़ी में बहुत थोड़े वाल होते हैं । 

लद्दाखियों का पहनावा श्रत्यन्त साधारण होता है । उनके ऊन के काड़े 
बहुधा धूसर ताम्रवर्श के होते हैं | पुरुण खूब ढीला-ढाला-सा चोगा पहनते हैं, जिसे 
थ्रागे की ओर दुहरा कर ऊनी कमरचंद से बांधते हैं । इस चोगे के नीचे वे लोग 
ओर कुछ नहीं पहनते । इसके अतिरिक्त जूते, टोपी ओर ऊनी चादर, वस यही 
उसका पहलावा है | स्त्रियां नीले ओर लाल रम का घाघरा पहनती हैं, जिसमें खड़ी 
कलियां जोड़कर अनेक तहें पड़ी रहती हैं । वे अपने केबों पर ऊन्त का अस्तर 
लगा हुआ भेड़ के चरम का शाल भी डालती हैं । सिर में एक रूमाल बांधती हैं 
जिसमें माथे से लेकर सिर के मध्य तक शेख था नील मणियां टेंकी रहती हैं ओर 
कानों पर सलोस चर्म लगे कपड़े की मालर लब्कती रहती है । 


लद्गखियों के लिए उनके पहनावे में जूतों का सबसे ज्यादा महत्व है । 
जूते पथरीली भूमि भर ठंड से उनकी रक्ता करते हैं । एक सोटे चसड़े का तला होता 
है जो पांव को ढंकने के लिए भी घुमा दिया जाता है। उसके ऊपर फेल्ट या 
कपड़ा घुटनों तक लपेटा जाता है । उसके ऊपर फल्ट की गेटिसें बांबी जाती हैं । 
सबसे ऊपर कई बार घुमाकर एक पढ़ी बांधी जाती है । स््री-पुरुप दोनों एक-से ही 
जूते पहनते हैं । 

लद्दाखियों के स्वभाव के विषय में प्रसिद्ध है कि ये लोग खुश-मिज़ाज,. 
शाल्तिप्रिय भोर सरल प्रकृति के होते हैं; हठी ओर कहड़ालू नहीं होते । खूब दिल 
खोलकर हँसते हें । “चग” उनका जातीय पेय है| यह एक नशीली शराब होती है । 
अग के नशे में यदि वे झगड़ा करते हैं तो नशा उतरते ही सब-कुछ भुला देते हैं । 
परन्तु लक्षखी मोलिक प्रतिभा के लोग नहीं हैं । काफी सरल भर अनाड़ी होते हैं । 
काश्मीरियों की तरह चुस्त, सर्वतोमुखी प्रतिभा के ओर प्रत्यक्षत: युक्ति-युक्तपूरी 
बात करने वाल नहीं होते | इसके विपरीत लद्वाखी आलसी, अपदु ओर सच बोलने 
के सख्त आदी होते हैं । इसका तात्पये यह नहीं कि वे मूर्ख ओर नासमम होते हैं । 
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जिस बांत को समय और परिध्रम लगाकर समझने की चेश्या करते हैं उसे सफाई से 
समझ लेते हैं। मेजर माडविन आस्टेन का कहता है कि भारत के अन्य लोगों 
की अपेक्षा लद्दाखे मानचित्र को सममने में सबसे ज्यादा कुशा्-बुद्धि के होते हैं । 
लक्षखियों में भी वर्श-भेद है, वब्पि अधिक नहीं। “ग्याल्पो” या 
राजा एक वर्म के होते थे, 'जिरक' था राजकर्मचारी दूसरे वर्ग के होते हैं, 
मुगरिक' लोग किसान होते हैं, ओर 'रिंगन' हीन-कार्य करने वाले लोग हैं । लुहार 
ओर गानेवाल भी नीचे बगी के समके जाते हैं । उन्हें 'वेम' पुकारते हैं । कोई 
साधारण लद्दाखी उनके यहां शादी-विवाह नहीं करता। 'लामा” पुरोहित होते हैं, 
परन्तु यह पद उन्हें वंगानुगत प्राप्त नहीं है । कोई सी व्यक्ति 'लासा' वन सकता है । 


चाम्या जाति के लोग 'रूश' की ऊंची घार्टियों में रहते हैं । ये लोग 
लद्गाखियों से वहुत भिन्न हैं ग्रदपि उसी नस्ल के हैं, भर 
चास्पा संभवत: लहाखियों के पूर्वज हैं, चाम्पा लोग खानाबदोश जिन्दगी 
बसर करते हैं, अपनी भेइ-बकरियों के गछ्ले लेकर ऊँची घाटियों 
ग्रोर पर्वतों पर चारागाहों की खोज में घूसमत-फिरते हैं । 
लद्ठाखियों से उनकी आकृति में केवल इतना भेद होता है कि उनकी चिद्ुक 
कुछ वाहर को निकत्ती होती है, ओर उनके मुख भी कुछ अधिक भावपूरी होते हैं । 
थे लोग भी अत्यन्त कर्मठ ओर हास्य-ग्रिय हैं । जीवन की दुर्निवार कठिनता के 
बावजूद उनका हास्य मुक्त ओर सरल है । उनका पहनावा भी लह्राखियों जैसा ही 
ह, केवल ऊनी चोगे की जगह भेड़ के चर्म का चोगा पहनते हैं । 
चाम्पा ओर लह्ाखियों में विद्वाह-संबंध नहीं होता । दोनों जातियां एक ही 
धर्म की अलुयायी हैं, परन्तु चास्पा उतने कहर नहीं होते । काश्मीर राज्य में 
बहुत थोड़े चाम्या वसते हैं---लगभग एक हजार । रुशशु के दक्तिण- पूरब में 'लासा” 
की सरकार के अन्तर्गत जो अदेश हैं उनके निवासियों से चाम्पा मिलते-जुलते 
हैं। संभवत: वे एक ही जाति के हैं । 
अधिकांश लद्गखी खेती करते हैं । कारीगर वर्ग के लोग बहुत कम हैं, भर 
दुकानदारी अधिकतर विदेशी ( काश्मीरी आदि ) था उनके संसर्ग से उत्पन्न बर्री- 
शंकर जाति के हाथ में है।इस प्रकार लद्षाख के - निवासी 
जीवन-निर्याह धरती-पुत्र हें। किसान स्वये अपनी ज़मीनें जोतते हैं-। हर 
का ढेग परिवार के पास दो से चार एकड़ तक क्ृपि-्योग्य भूमि है । 
इसको पदावार से तथा अन्य प्रकार की मेहनत-मजूरी करके वे. 
सरकारी कर देने के बाद किसी तरह अपना पेट-पालन कर लेते हैं । परिवार के: 
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बेटे आयस में जमीन बांठते नहीं हैं, वल्कि शामिल रहकर काम करते हैं। उद्चतरग 
के लोग भी घरती से ही संबंधित हैं । उन्हें या तो सरकार से मुफ्त जमीन मिली 
होती है, थ्रा उनके पास ओरों से ज्यादा जमीन होती है, जिसे वे मजदूरों से 
कमबाते हैं 

लद्दाख की प्रधान पेदावार जो है । जो १५ हजार फुट की ऊंदाई पर भी 
पैदा हो जाता है। नीचे स्थानों में गेंद भी बोते हें, परन्तु लद्दाखी गेंह बहुत कम 
खाते हैं। वहां पर फसल तैयार करने के लिए कई बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, 
यद्यपि लद्दाख भें धूप खूब निकलती है जिसके कारण फमल खराव होने का डर नहीं 
रहता, परन्तु जांस्कार के ऊपरी भाग में, जो चिरस्थायी हिमाउछादित पर्चतों के 
निकट है, सूरज इतना नहीं तपता कि फसल पक सके । 

लह्ाख में थाक भोर साधारण गाय के खच्चर खेत जोतत हैं। ऐसे मिश्र 
पशु को जो? पुकारते हैं ओर उसकी मादा को “जोमो' कहते हें । फसल या तो 
हँसिये से काटी जाती है या मुलायम धरती में से खींदकऋर निकाल ली जाती है । 

लह्ाखियों का भोजन अत्यन्त साधारण होता है । सुबह नाश्त के समय 
जो का दलिया खाते हैं, दोपहर को मक्खन-दूध के साथ जो का सत्तू और रात को 
पुनः दलिया खाते हैं । दलिया के साथ चाय, गोण्त या सब्जी बंगेरह भी मिल 
जाने पर जोड़ते हैं । श्रन्य भारतीयों की तरह ये लोग खान-पान के बारे में बहुत 
नियम-पावन्दी के कायल नहीं होत कि क्या खाना चाहिए, केसे खाना चाहिए, 
गोश्त कटके का हो या हलाल का । गोण्त के लिए पशुओं को मारने का उनका 
हेग यह है कि वे जानवर का सुंह बाँधकर उसका दम घोंट देते हैं । 

उनका सबसे प्रिय पेय “चेग' है। यह एक प्रकार की “बियर” होती है जो 
लद्वाखी स्वयं तेयार करत हैं । चाय उनका दूसरा प्रिय पेय है । परन्तु लोग इतने 
निर्धन हैं कि चाय प्राप्त करना दुष्कर हो जाता है । 

इस सूच्म भोजन ओर पेय पर जीवित रहकर भी लद्दाखी संसार की सबसे 
कर्मठ जाति है । बोक उठाने में तो अद्वितीय है । ख्रियाँ सी सिर पर भारी बोस 
लादकर बीस-पतच्चीस सील का सफर तय कर डालती हैं, फिर भी उनके खुशी के 
गीत बन्द नहीं होते । लद्दाखी जाड़े के विरुद्ध भी अत्यन्त सहनशील होते हैं--- 
चाम्पा लोगों की तुलना में तो नहीं, लेकिन काश्मीरियों से कहीं ज्यादा । चाम्पा 
तो ११ हजार फुट से नीचे की गरसी वर्दाश्त ही नहीं कर सकते । 

परन्तु लद्ाखियों में न नहाने की प्रथा है । वर्ष में कवल एक बार नहाने 
का ही इलन है । उनके कपड़े भी कमी नहीं थोये जाते, और जब तक फटकर 
चीथंड नहीं वन जाते तब तक वे उन्हें उत्तार कर नही फेंकत । 
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जलाने वाली लकड़ी की कमी के कारण लद्वाखी पशुझों क गोवर या लीद 
को इस्तेमाल में लाते हैं। कभी-कभी पहाड़ियों से वर्त्से! को भाड़ी खींचकर 
निकाल लाते हैं । इस छोटी-सी माढ़ी का पौधा जलने में अच्छा होता है । ऊँची 
घाटियां में 'दराम' नाम का एक शोर पीधा होता है । परन्तु थे भाड़ियों इतनी दूरी 
पर मिलती हैं कि उनको ढूंढ कर लाना कठिन होता है । इसलिए अपने घरों में वे 
कंटों का ही इस्तमाल करते हैं और माड़ियां यात्रियों ओर व्यापारियों के हाथ 
बचने के लिए रख छोड़त हैं। मकान बनाने की लकड़ी भी बहुत कम होती हे, 
केबल वेद भर सफेद के थोड़े से पेड़ होते हैं । 

लह्खियों के मकान या तो कच्ची इंटों क हैं या पत्थर के; एक था दो 
मंजिल क शार चोरस छत के होते हैं । प्रत्येक घर में एक वेठक होती है, जिसे 
विशेष रुप से साफ-सुथरा रखा जाता है । महसान आने पर इस कमेरे में वे फल्ट 
विह्ठा दत हैं । लद्ाख के सारे मकानों पर सफेदी की जाती दे, जिससे इस नेगे पर्वतों 
के प्रदेश में उनकी श्वेत कतारें ठखने में अत्यन्त भव्य लगती हैं । अभिजात घरों 
में बोद्धवम के उत्सव मनाने के लिए एक गआशथेना था उपदेण-गह ( कमरा ) 
भी रहता है । 

जलेह का राजप्रासाद झोर कतिपय बोद्ध-मठ वहां क सबसे सुन्दर भवन हैं । 
राजप्रासाद की बनावट विचित्र है । कमरों की योजना अत्यन्त क्रमहीन भोर 
अव्यवस्थित है । कमर एक ही मेजिल के भाग नहीं हँ, बल्कि ऊँची-नीची छतों 
के हैं भोर संकुचित और नीची गलियों द्वारा एक-दूसर से संबद्ध हें। दो-तीन बड़ी 
बढकें हैं । जाड़ों में आग जलाने के लिए बीच में उनकी छुतें कुछ खुली रखी गई 
हैं। छर्तें बीच में पड़ी शहतीर पर रखी हुई धन्नियों पर छागी गई हैं । लकड़ी पर 
सुन्दर खुदाई की गई है शोर दीवारों पर धार्मिक चित्र बने हैं । 

लहाख में स्त्रियों को पृर्णा सामाजिक स्वतंत्रता मिली हुईं है । उनमें परदा 
करने की प्रथा नहीं है; पुरुषों क साथ मिलकर काम करती हैं । उनके झ्रानन्द 
भ्रीर श्रम दोनों की सहभागी हैं । खेतों की देखभाल, सिंचाई आदि का कार्य ख्रियां 
ही करती हैं । 

सारे लद्दाख में बहु-पति श्रथा प्रचलित है । बहु-पत्नी प्रथा एक फिजूलखर्ची 
की अथा होती है, और बहु-पति अ्था मितव्ययता की भर एक अजुर्वर देश की गरीबी 
के कारए अनिवार्य हो जाती है । पुरानी व्यवस्था में लटक्षख के आर्थिक-साधन और 
नहीं वढ़ सकते थे ओर यह देश भूगोल, भाषा, संस्कृति, ओर रहन-सहन की दृष्शियों 


से अन्य मदेशों से इतना भिन्न हे कि वहां के लोग साधारणतया दूसरे देश में जाकर 
नहीं वस सकते । 9 
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भी मिलती डे । जब फसल कटती है, उस समय किसान अपनी पेदाबार का एक 
अंश मठों को देते हैं । 
मठों के अतिरिक्त लद्दाख में स्थान-स्थान पर शिलाओं के ऊपर बोढद्ध 
नेताओं की विशाल मूर्तियां खदी हुई हैं। इनके अतिरिक्त बहुधा वहां मार्गों में 
पत्थर की एसी लम्बी ओर मोटी दीवारें मिलती हैं. जिनमें हजारों चोरस किये 
हुए पत्थर लगे हैं आर जिन पर पवित्र श्लोक खुद हुए हैं । इन्हें वहां पर मानी! 
कहते हैं । लगभग अत्येक गांव में मार्ग के सहारे 'सानी” बने हुए हैं । बड़े गांवों में 
'कागानी' बसे हुए हैं । ये 'कागानी' गांव के द्वार पर सम्हालकर ईटों से बनाये 
जाते हैं । मार्ग इनके नीचे स गुजरता है । स्मारकों की इमारत का ऊपरी भाग भी 
कागानी जैसा ही होता है । उन्हें “चरतें' कहते हैं । दर्रा के दोनों ओर के शिखरों 
पर लट्टाखी एक समाधि बनाते हैं, जिस पर जंगली भेड़, वारहसिंघा और दूसरे 
जानवरों के सींग गाड़ते हैं ओर जिनके पीछे एक मंडा लगाते हैं जिस पर पवित्र 
शब्द लिखे होते हैं । 
भोटों में वयरुक व्यक्ति अधिकतर पढ़े-लिख होत हैं, संसवतः इस कारण 
कि हर परिधार का एक व्यक्ति लामा बनता है। 
गरमियों में कुछ परिवार लासा के सुदूर पूरव के 'खम! प्रदेश स लद्दाख 
आते हैं। ये लोग 'खम्ब” जाति के कहे जाते हैं। आजकल ये लोग भारत की 
दिशा से जांस्कार ओर रुप्शु के मार्ग से आते हैं। उनकी भाषा 
लद्दाख के . यद्यपि चाम्पा लोगों से भिन्न है परन्तु वह उनके लिए दुर्बोतर 
उपनिवेश नहीं है। ये लोग घुमक्कड़ स्वभाव के हैं भोर पेशेवर भिखारी 
हैं। ये लोग वास्तव में जिप्सी किस्म के हैं। श्रव उनमें 
से कुछ पांगकांग मील के किनारे बस गए हैं। 
दूसरा उपनिवेश ढसाने वाले लोग वाल्ती हैं । द्वास ओर सुरु की घाटियों 
में वाल्ती आ वसे हैं। ओर पास्किम के पास पुरिक में भी बस गए हैं। परन्तु 
भौगोलिक दृष्टि से थे लोग अन्य वाल्तियों से विलग नहीं हुए क्योंकि द्वास ओर सुरु 
की सीमाएँ वाल्तिस्तान से सिलती हैं। लेकिन भोट-दश ( लद्दाख ) में भी एक 
बाल्ती उपनिवश हे--लह के निकट ही । लद्दाख में जितनी कृपि-योग्य भूमि है 
उसका अधिक भाग इन लोगों के पास हे । इस उपनिवेश का नाम चुशोत” है, ओर 
यह सिंध नदी के वांयें तट पर स्थित है। चुशोत के वाल्ती स्कदू ओर पुरिक से 
आठ-दस पीढ़ियां पहल आये थे । 
कुछ दरद लोग भी द्वास और द्वास नदी की चाटियों में यन्न-तन्न निवास 
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करते हैं। कुछ सिध नदी की घाटी के गांवों में भोट झोर वाल्तियों के बीच में 
बिखेरे हुए हैं। इन स्थानों पर दरद जाति के बोद्ध मी मिलते हैं। 

जद में अनेक मिश्रित परिवार हैं, एमे परिवार जो मोट ख्ियों भोर बाहर 
से आने वाले यात्रियों के समागध से उत्पन्न हुए हैं। लेह ओर काश्मीर में प्राचीन 
काल से व्यापारिक संबंध रहा है। अत: कुछ काश्मीरी परिवार भी लेह में जा बस 
हैं। काश्मीरी भोट स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं शोर वे शादी करने के लिए मुसल- 
सान बनने को तेयार हो जाती हैं। 

यारकन्दियों ओर डोगरों के समागम से वहां दो और मिश्र जातियां उत्पन्न 
हो गई हैं । इन लोगों को पहले गुलामजादा कहते थे। काश्मीरियों शोर थारकन्दियों 
से उत्पन्न लोगों को वहां अर्घोन' कहते हैं। 

प्राचीन काल में लक्ख तिव्व॒त का खुदूर पू्वीय भाग था, थ्रोर तिव्बती 
सूवेदार, जिसे ग्याल्पों कहते थे वहां पर शासव करता था । परन्तु सन्‌ १५३६ ई० 
ओर फिर सन्‌ १६८५ ई० में यारकन्द के सुलतानों ने लट्षख पर आक्रमण किया । 
स्कर्दू के मुस्लिम राजाओं ने भी सन १६२० शोर सत्‌ १७२० »० में दो वार 
इस देश को अपने आधीन बनाया | 

सन्नहवी शताब्दी के मध्य में जब पश्चिमी तिब्बत ओर चीनी तिम्वत के 
राजाओं में युद्ध हुआ उस समय पश्चिमी तिव्दत के राजा ने मुगल सम्राट शाहजहां 
से सहायता मांगी । शाहजहां ने काण्मीर से सहायता भेजी जिसके बदले में लद्दाख 
के राजा ने काश्मीर को लट्गाख के सार ऊन ओर शाल के व्यापार का एकाधिकार 
दे दिया। परन्तु मुग़लों के हटते ही मंगोलों ने पुनः लद्दाख पर झ्राक्रमण कर दिया 
भर इस वार लक्षख को चीनी तिव्वत के राजा को वार्षिक खिराज देना स्वीकार 
करना पड़ा । 

इसके पश्चात्‌ जम्मू के महाराज गुलाबसिंड ने सन्‌ १८३४ में बजीर 
जोराबर के सेनापतित्व में लाख पर आक्रपण करने के लिए एक फोज भेजी । 
युद्ध में परास्त होकर लद्वाख के राजा ने पचास हज़ार रुपये हरजाने के रूप में और 
वीस हजार रुपये वार्षिक खिराज के रूप में देने का वायदा करके अथीवता स्वीकार 
कर ली । सन्‌ १८४१ में पुनः महाराज ग्रुलाबसिह ने एक फौज लासा की ओोर 
भेजी । अनेक छोटे-बड़े युद्धों के पश्चात्‌ सन्‌ १८४२ में लासा से संधि हो गई 
जिसके अनुसार लद्दाख सदैव के लिए जम्मू के राजा को मिल गया ओर लद्दाख 


भार लासा के. व्यापारियों को एक दूसरे क्‌ देश में व्यापार करने की पूरी आजादी 
सिल गई । 
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लह्ाखी वाल्तिस्तान को 'बाल्ती” कहते हैं और वहां के स्थानीय लोग उसे 
बल्ती-पा? पुकारते हैं, परन्तु काश्मीरी वाल्ती' शब्द को एक 
बाल्ती विशेषण के रूय में प्रयुक्त करते हैं ओर देश को वाल्तिस्तान या 
वल्तिस्तान कहते हैं । 
बाल्ती भी लिव्बती जाति के लोग हैं, परन्तु इस्लाम के अनुयायी हैं । 
वास्तव में थे लोग लद्दाखी हें, क्योंकि आकृति उनसे मिलती-जुलती है, केवल 
कपोलों की हड्टी कुछ ऊंची होती है ओर आंखें कोनों की ओर खिंची-सी होती हैं । 
भोंहें अबसर जुड़ी होती हैं, नाक उतनी दबी नहीं होती जितनी भोटों की, ओर न 
उनकी दाढ़ी ही उतनी वेगरी होती है । बाल्ती शिखा नहीं रखते । सिर मुड़ते हैं, 
केबल कनपी के पास कुछ रखते हैं । किसीके कुछे लम्बे और किसीके घने भर 
घुँधराल होते हैं | सभवतः जलवायु के कारण बा/तती लद्वाखियों के समान कद्दावर 
ओर ह४-पुष्ट नहीं होते | ओर न उनके वरावर बोस ही उठा सकते हैं । 
वाल्तियों की वेष-भूषा भी भोटों से मिन्न होती है । ये लोग घुटनों तक 
नीचा कोट थ्रोर ऊँचा पाजामा पहनते हैं ओर चारखाने की चहूर लेकर चलते हैं । 
सिर पर छोटी गोल टोपी पीछे की ओर को भकुकाकर लगाते हैं । गांव का मुखिया 
ऊनी कपड़े की छोटी-सी पगड़ी बांधना हे | ऊंचे बग के लोग दरेस या मलमल की 
पगड़ी बांधते हैं | बाल्ती अक्सर नगर पांव रहते हैं, अन्यथा जाढ़ों में बकरी के 
मुलायम चमडे के बालदार जूते पहनते हैं । 
इस्लाम अपनाने के वाद वाल्तियों ने बहु-पति प्रथा को त्याग दिया ओर 
उसके स्थान पर वहु-पत्नी प्रथा प्रचलित कर दी, यद्यपि दोनों प्रदेशों की आर्थिक- 
स्थिति वहुत-कुछ एक-सी है । वाल्तिस्तान में भी उपजाऊ भूमि बहुत थोड़ी ओर 
उसकी बढ़ती हुई जन-सख्या का बोमक सम्हालने के लिए अ्रपर्याप्त है। तो भी चहां 
पर इस्लामी समाज की प्रथाएँ चालू हो गई हैं, ओर देश-काल के अनुसार जो प्रथाएँ 
अनुपयुक्त थीं, छोड़ दी गई हैं । बहु-पत्नी प्रथा के कारण ख्रियों की स्वत्ते्रता का 
हरण हो गया है ओर उन पर वही पावनिदयां लागू हो गई हैं जो अन्यन्र इस्लामी 
समाज में प्रचलित हैं । परिणामत: वाल्तिस्तान की जन-संख्या बढती जाती है 
ओर इस समय चहां को जनपख्या लगभग डेढ़ लाख तक पहुँच गई दे । यही कारण 
है कि बाल्ती अपना देश छोड़कर अन्यत्र उपनिवेश वसाकर रहने लगे हैं । यारकन्द 
में वाल्तियों का एक वड़ा उपनिवेश है, जहां वे तम्बाकू उगाते हैं। द्रास ओर सुरु 
ओर पुरिक के वाल्ती उपनितशों का हम पहले हो उल्लेख कर चुके हैं । जम्मू ओर 
काय्मीर में भी कुछ वाल्ती श्रा बसे हें | परन्तु व सबसे ज्यादा संख्या में मजदूरी 
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की तलाश में रावसपिंडी श्र शिमला की तरफ जाते हैं । इधर से सूखी खूबानियां 
ले जाते हैं ओर उधर से अपने दग में बेचने के लिए तबि के बरतत लेकर लौटते 
हैं । फिर भी वाल्तिस्ताव के लिए वहां की जन-सख्या आवश्यकता से अधिक डे 
खेती छोटे-छोटे टुकड़ों में वेंटती जाती है श्र लोग गरीब होते जाते हैं । 
बाल्ती शिया भार नूरबख्णी सम्प्रदाय के मुसलमान हैं । उनकी भागा 
लद्याखा से मिलती-जुलती हे । 
वाल्तिस्तान के कुछ गांव दरद जाति के लोगों के हैं, जिन्हें बाल्ती 
ध्रोकपा? कहकर पुकारते हैं । वाशों थ्रादि स्थानों पर दोनों जातियों में शादी- 
विवाह भी होने लगा है। 
पोचो वाल्तियों का राष्ट्रोय खेल है । हर गांव में पोत्तो-भूमि बनी हुई है । 
लोग इस खेल के बेहद शोकीन हैं । जिसके पास सी अपना टट्ट होता है, धह इस 
खेल में अवश्य भाग लेता है | दरदिस्तान में भी पोलो खेला 
पोलो जाता है। वास्तव में लद्ाख के लेह से लेकर उत्तर-परिचिम में 
गिलगित तक यह खंल प्रचलित है । छद्दाख के बाल्ती गांव 
चूशोत में भी पोलो खेला जाता है ओर अब उच्चव्ग के लक्धाखी भी इसमें भाग 
लेने लगे हैं 


पोलो बहुत प्राचीन खल है । बारहवीं शताब्दी में कुस्तुन्तुनिया के लोग 
आम तोर पर पोलो खेलते थे । मुगल-साम्राज्य के दरवारी भी सभवतः इस खेल के 
शोकीन थे । बाद में भारत में इसका रिवाज मिट गया केवल बाल्तिस्तान और 
मनीपुर ( आसाम ) इन्हीं दो स्थानों पर पोलो का खल वाकी रह गया। अ्रेग्रेजों 
ने आकर मनीपुर में यह खेल सीखा भोर खेलना शुरू किया । 

वाल्ती गेंद को 'पोलो”, बल्ले को 'विन्‍्धो', गोल को 'हल', गोल करने को 

नग' आदि कहते हैं । 

वबाल्तिस्तान के राजा काशगर के सिकन्द्र के वेशज बताये जाते हैं । पहले 
वे काश्मीर की भ्रथीनता स्व्रीकार करते थे परन्तु 'चक' लोगों के राजत्वकाल में थे 
स्वतंत्र हो गए थे। मुग्ल-काल में वे पुन: कश्मीर के आधीन रहे, परन्तु अफगानों के 
समय में वे फिर से स्वतंत्र हो गये । जम्मू के महाराज ग्रुलावर्सिह ने वाल्तिस्तान 
पर भी आक्रमण किया और स्कईू जोत लिया । उसके वाद दीवान हरीचंद ने स्कई 
के विदोही राजा अहमदशाइ को केंद कर लिया ओर बाल्तिस्तान जस्‍्मू के राज्य में 
मिला लिया गया । 

दरद एक अत्यन्त ग्राचीन जाति है। 'हिरोडोटस! ने भी इस जाति का. 
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क्ेख क्रिया है, यद्यवि नाम लेकर नहीं । “टोलबी” ने दरदराई” ; 'स्ट्रयो प्लिनीः भर 
नोनस ने दरदे” ओर “डियोनीसियस पेरीगेटीज” ने दरद्रिओई? 
द्र्द्‌ के नाम से इसका जिक्र किया है। संस्कृत साहित्य में इसे 
दारद या दरद के नाम से पुकारा गया है। यह नाम न केवल 
भूगोल की पुस्तकों में वल्कि मद्याकाव्यों और पुराणों में मी आया है। कल्हग ने 
भी राजतरंगिनी में दारद या दरद्‌ नाम से अनेक स्थानों पर इस जाति का उल्लेख 
किया है, ओर उसका देश वही बताया है जिसे आजकल “शिन” लोगों का देश या 
“दरद्स्तान' कहते हैं । दरदिस्तान में जो जातियां प्राचीन काल में बसती थीं 
उन्हें संस्कृत के लखक 'पिशाच” कहते थे ओर उनकी भाषा को पैशाची । 
आ्राकृति और भाषा से दरद लोग मूलत: आर्य जाति के हैं। उनके कंधे 
चोड़े ओर मज़बूत, वाल काले था कभी-कभी भूरे सी, गोर बरी, नेत्र भूरे या तामड़े 
रंग के भर स्वर कड़ा होता है। उनकी आकृति बहुत सुन्दर तो नहीं लकिन अच्छे 
नाक-नकशेवाली होती है । गिलगित ओर विशेषकर यासीन की ख्त्रियां अपने सौन्दर्य 
के लिए प्रसिद्ध हैं । 
दरद लोग स्वच्छन्द मन के, अत्यन्त निडर, उद्धत झोर जीवन के प्रति 
निर्मोही होते हैं। वे किसीकी दया के भूखे नहीं रहते बल्कि अपने अधिकार की 
मांग करना ओर अत्याचार के विरुद्ध लड़ना जानते हैं । ये लोग अत्यन्त परिश्रमी, 
पहाड़ों पर चढ़ने के अभ्यस्त ओर खुशदिल होते हैं । 
दरद लोग बहुधा ऊनी कपड़ा ही पहनते हैं, क्योंकि गरमियों में घूती कपड़ा 
केवल उद्चवर्ग के लोगों को ही प्राप्य हो सकता है। पाजामा ओर चोगा जिसे वे 
कमरवन्द से बांधते हैं आर गांधी टोपी की तरह की थेलानुमा टोपी जिसे पलट-पलंट 
उपयुक्त आकार की वना लेते हैं, ओर पांवों में नीचे-ऊपर ओर चारों झोर 
पिंडलियों तक चमड़े के फीतों से वैंधे जूते या चप्पलें--दरदों की यही पोशाक है । 
दरदों में भी जाति-भेद हे जिसके अनुसार उनकी पांच उपजातियां है-- 
रोनू, शीन ओर यशकुन; ओर क्रेमिन ओर हम । 
रोनू बरग के दरद केवल गिलगित में ही मिलते हैं । इनके थोड़-से परिवार 
हैं ओर शीन से भी ज्यादा उच्च वंश के समझे जाते हैं। सभवतः पहल यह शासन 
करने वाला वेश रहा होगा । 
, शीन वर्ग के दरद सर्वोच्च कुल के समझ जाते हैं। ये लोग अधिकतर 
सिंध-घाटी ओर उसकी सहायक घाटियों में पाये जाते हैं। दरदिस्तान के कुछ 
प्रदेशों में शीनों का वहुमत है, परन्तु अस्तोर या गिलगित की घाटियों में नहीं । 
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यशकुन वर्ग के द्रदों की सेख्या सबसे ज्यादा है। नगर, हुज, इश्कोमन,- 
यासीन ओर चित्राल आदि में यशकुन अधिक बसे हैं। अस्तोर भोर गिलगित में 
उनका प्रधान पेशा खेती है । डा० लीटनर उन्हें शीन ओर आदिम जाति का 
मिश्रण वत्तात हैं, परन्तु यह गलत मालूम पड़ता है, क्योंकि यशकुनों की आकृति 
शीनों जेसो ही है। बस्तुत: यराकुत आर शोन ही प्राचोन आये थे, जो दरद जाति 
के थे। और उन्होंने ही आक्रमण करके इस प्रदेश को जीता होगा। काज्ञान्तर में 
दरद लोग बशकुन भर शीन इन दो उपजातियों में कब भौर केसे विभाजित हो 
गए, यह भन्ञात है । शीन एक यशकुन लड़की से शादी कर सकता है, परन्तु एक 
यशकुन किसी शीन लड़की से विवाह नहीं कर सकता | 


क्रेमिन भारत के कहार या पंजाब के सीवर वर्ग के हैं। ये लोग बर्तन 
बनाने, आटा पीसने ओर बोक उठाने आदि का काम करते हैं। ये लोग आदिम 
अनाये जातियों और आरयो के मिश्रण से उत्पन्न लगत हैं। दरदिस्तान में केमियों 
की संख्या थोड़ी ही है । 

इम दरदिस्तान के सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं। थे लोग नाचने-गाने का 
पशा भी करते हैं, ओर प्रजाब के भेरासी, भारत के डोम भोर लद्ाख के वेम ओर 
कश्मीर के बातलों के समकक्ष वर्ग के लोग हैं । थे लोग आदिम अनाये जातियों के 
वंशज हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । इनकी सापा दरदी ही है, परन्तु शीन ओर 
यशकुनों से उनकी आकृति मिन्न है 

सभी दरदों के आचार-ब्यवहार में एक विलक्षगता मिलती हे। ये लोग 
गाय को हय और इंगा की दृष्टि से दखत हैं । जिस प्रकार मुसलमान सुझ्र को 
नापाक सममते हैं, उसी प्रकार दरद लोग गाय को नापाक सममते हैं। थे न गाय 
खाते हैं, न उसका दूध, घी, मक्खन ही उपयोग में लात हैं, ओर ने गोबर के केडे 
ही जलाते हैं। खत जोतने के लिए यदि उन्हें विवश होकर बेल रखने पड़ते हैं तो 
उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रखते । गाय जब ब्याती है तब वे एक लकड़ी से बच्चे 

ते गाय के एन के नीचे ठकल देते हैं, हाथ पे नहीं छूत। यह प्रथा हिन्दुओं के 

विपरीत तो है ही, मुसलमान भी श्रन्यत्न गाय को नापाक नहीं समझते | शीन 
विशेषकर मुर्गी को भी न खाते हैं और न छूत हैं, ओर न तम्बाकू या लाल मिर्चा 
की खेतो ही करते हैं। परन्तु ये ग्रथाएँ अ्रव धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं । 

दरदिस्तान के आविकांश निवासी इस्लाम के अनुयायी हैं । ये लोग कब 
मुसलमान बने और उसके पूर्व किस प्रकार की मूर्तियों क्री पूजा करते थे, इसका कोई 
विवरण नहीं मिलता । जब सिर्खो ने श्रस्तोर जीता उस समय भी दरद्‌ लोग 
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मुसलमान थे, यद्यपि कदर नहीं सिख सेनापति नाथूशाह स्वय सेयद मुसलमान 
था भर उसने दरदों को अच्छा” मुप॒लमान बनाने की चेष्टा की। नाथूशाह के 
आने के पूर्व अस्तोर के लोग मुसलमान होते हुए भी शव जलाते थे, दफ़नाते नहीं 
थे । आज भी इस प्रथा के चिन्ह वाकी हें | शव को दफनाने के बाद थे लोग कन्र 
के सहारे आग जलाते हैं - गीदड़ों को दूर रखने के लिए । 
द्रद तीन मुस्लिम सम्प्रदायों में वंटे हुए हें--सुन्नीः, 'शिया', ओर 
मुताही' । शिया सुन्नी तो अन्यत्र भी होत हैं, परन्तु 'मुवाही' बाल्तिल्तान के 
ननूरबरूशी” सम्प्रदाय के समान हैं, यद्यपि वह शियाओं के नहीं बल्कि सुन्नियों के 
अधिक निकट हैं। हुजा के लोग एक दूसरे अली-इलाही” सम्प्रदाय के हैं । मुलाही 
ओर शिया शराब पीते हैं परल्तु सुन्नी शराब नहीं पीत । 
मध्य लदाख के सिंध घाटी के संकुचित भाग में कुछ गांव हैं जहां बौद्ध 
मत के दरद भी मिलते हैं । ये लोग गिलगित की तरफ से ही गये हैं, परन्तु भोट 
होगए हैं ओर लामाओं को अपना आ्राध्यात्मिक गुरू मानते हैं । 
दरदी बौद्ध प्रगुदों, सनाचा, उरढुस, दरचिक, गरकों, दाह, फिन्दूर, बलंदेस, 
हनू आदि स्थानों पर दरदी बोद्धों की वस्तियां हैं। उनकी भाषा 
१ आचार-व्यवहार इस बात का प्रमाण हैं के वे गितगित की दिशा से ही गये हैं, 
संभवतः ये लोग उस समय गये जब कि दरद इस्ज्ञाम के अनुयायी नहीं बने थे, ओर 
कदाचित्‌ उस समय बाल्ती भी बोद्ध मत के ही थे । उपरोक्त गांवों में दरद भाषा 
ही बोली जाती है, केवल हनू के आस-पास के लोग अवनी मातुभाषा भूलकर लंद्दाखी 
बोलने लगे हैं । 
इन द्रदी बोद्धों की आ्राकृति तिव्वती बोद्ों से नहीं मिलती । उनका नाक- 
नकशा आयो जैसा है । उनकी नाक छोटी और किंचित वक्र और चिछ्ठुक पतली 
होती है । परन्तु ये लोग द्वास, अस्तोर या गिलगित के दरदों के समान सुन्द्र नहीं 
रह । उनकी चेश-भूषा लद्दाखियों जैसी है, भोर वैसी ही शिखा भी रखते हैं । दरदी 
बौद्ध अत्यन्त गन्दे रहते हैं । उनके मुख पर गर्द की काली तहें जमी रहती हैं । 
उसे धोन का नाम तक नहीं लत । उत्सव या दावतों के अवसर पर वे अपने को 
शुद्ध करने के लिए “धूप” की ट्हनियां जलाकर कपड़ों में धुमार लेते हैं। उनकी 
द्वियां तो ओर भी गेदी रहती हें । 
इन लोगों में वर्गा-भद नहीं है, संभवत: सभी शीन-बर्ग के दरद हैं, क्योंकि 
गाय के संबंध में उनमें भी वेसी ही प्रथा प्रचलित है । इसक अतिरिक्त इन लोगों में 
झ्राज भी दरदों की पुरानी गणतंत्रात्मक परंपराओं के चिन्ह वाकी हूँ । वे गांव के 
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मुखिया को तीन वर्ष के लिए चुनते हैं, ओर आवश्यकता पढ़ने पर उसे बीच में ही 
बदल भी देते हैं । दूसरी ओर उन्होंने वहु-पत्ति अ्रधा सी अपना ली है। ये लोग 
अधिक धार्मिक नहीं होते । उनके लड़के लामा बनने नहीं जाते । वे शव जलाते हैं 
और हड्डियां पहाड़ों में रखकर पत्थर से ढेंक देते हैं । 

कुछ दरद्‌ अन्य आस-पड़ोस की घाटियों में जा बसे हैं जहां वे काय्मीरियों 
या बाल्तियों के साथ. रहते हैं । रोन्दू में दरदों और वाल्तियों की लगभग वराबर 
संख्या है; परन्तु उनमें परस्पर विवाह-संबंध नहीं होता । वाशों में भी दरदों ओर 
वाल्तियों की सैख्या बराबर है | यहां आपस में शादी-विवाह भी होने लगा है । 

वाल्ती झोर भोट दोनों ही अपने यहां के द्रदों को 'ब्रोक्पा” या ब्लोक्पा' 

हकर पुकारते हैं । तिब्बती भाषा में ब्रोक या व्लोक का अर्थ है “चराई का ऊँचा 

स्थान! । संभवत: चूंकि पहल-पहल दरद ऊंचे दर्रो को पार करके वाल्ती देश में गये 
थ्र, इस कारण उन्हें यह नास दिया गया | जहां कहीं दरद भर वाल्ती रक्त मिश्रित 
हुआ है, जैसे वाल्दू क्र पास पकोर गांव में, वहां के वाल्ती ज्यादा सुन्दर होने लगे 
हैं । तरमिक घाटी में भी दरद आकृति के वाल्ती मिलते हैं । 

कुछ काश्मीरी बहुत पहले गिलगित गये भोर वहीं शादी करके बस गये । 
उनकी सन्‍्तान ने काश्मीरी भाषा छोड़ दी है ओर गिलगितियों भर उनमें अव कोई 
अन्तर नहीं रह्य । फिर भी दरद्‌ उनसे शादी-विवाह का संवंध नहीं रखते । 

दरदिस्तान के गिलगित, से, अस्तोर, पुनिश्राल, भोर नगर आदि प्रदेशों में 
कभी दास प्रथा प्रचलित नहीं रही, परन्तु हुंजा, इश्कोमन, यासीन, चित्राल ओर 
मस्तृज, बदरुशां के गोयेजाल आदि प्रदेशों में न केवल दास रखे ही जाते थे, वल्कि 
उनका व्यापार भी होता था । इसके अतिरिक्त दारेल, तंजीर, गोर, थलीच, चिलास, 
कोली ओर पालुस आदि दरद-गणतंन्नों में केवल युद्ध-बन्दी ही दास बनाये जाते 
थे, साधारणतया दास-अथा प्रचलित नहीं थी । आजकल इन स्थानों पर इस ग्रथा में 
कितना अन्तर आया है, लेखक को इसका टीक-ठीक पता नहीं चल सका है । 

दरदी में 'नगरः क लोग 'खजनी?, हुजा के लोग (ुज़ीज', इश्कोमन या 
चतरकुन के लोग 'इश्कोमनीजे' या “चतरकुने', यासीन के लोग पुरे;, चित्राल के लोग 
'कतेरे! कहलाते हैं . 

जिन सात दरद्‌ गणतत्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनमें “दारेलः 
डेढ़ मील चोड़ी घादी में बसे स्लात किले-बन्द गांवों का गणततस्त्र है । यहां के लोग 
दारेले कहलाते हैं । तजीर दूसरा गणतंत्र है जों वाद में यासीव के राजा के आधीन 
हो गया था । तीसरे गणतंत्र मोर में तीन क्िलेवन्द गांव हैं । लोग 'गूरीजें” कहनाते 
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हैं। चौथा गणतंत्र 'थलीचः दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र है । थलीच केवल 
सात-आठ घरों का गांव है । पाँचवां गणतंत्र 'चिलास” सबसे बड़ा है । दरद यहां 
के लोगों को 'भूते” पुकारते हैं । इन गणतंत्रों के अतिरिक्त सिंध नदी की घाटी में 
नीचे की ओर हुदर, घुनर, थक, हरबर, थर, साजीन, कोली ओर पालुस ओर मी 
स्थान हैं, जहां दरद लोग बसते हैं, ओर जहां किसी-न-किसी अंश में गणतंत्र की 
परंपराएं अ्रभी तक बाकी हैं । कोली के भागे “बटेर” तक दरदी भाषाएं ही बोली 
जाती हैं, उसके भागे पश्तो बोली जाती है भोर पठानों का देश शुरू होता है । 
फ्रेडरिक ड़, ने इन दरद्‌ गयणातंत्रों के संबंध में लिखा है कि उनकी जन- 
सभा जिसे दरद 'सिगास” पुकारते हैं एक प्रकार से सभी मामलों का फैसला करती 
है। ढोल वजाकर जन-सभा बुलाई जाती है, वृद्ध झोर नोजवान, श्रर्थात्‌ सभी 
बालिग पुरुष इसमें सम्मिलित होते हैं । परन्तु ख्रियां उसमें भाग नहीं ले सकतीं । 
जिन्हें जन-सभा में सम्मिलित होने का अधिकार है, उनमें से कोई भी अनुपस्थित 
होने का अधिकार नहीं रखता । असुपस्थित व्यक्ति पर जुर्माना किया जाता है । 
साथ ही यह महासभा अल्प-मत के लोगों के अधिकारों की पूरी तरह रक्ा करती 
है । यदि एक व्यक्ति भी किसी नीति या फेसल्ले से अपना विरोध प्रकट करता है 
तो वह नीति या फेसला कार्यान्वित नहीं किया जाता; जन-सभा की वेठक कुछ 
देनों के लिए स्थगित कर दी जाती है ओर इस बीच में विरोधकर्ता को सममाने 
की कोशिश की जाती हैं ओर यदि इसमें सफलता नहीं मिलती तो प्रस्ताव में दी 
संशोधन करके उसे दूसरी बठक में पेश किया जाता है । इससे भी यदि किसीको 
विरोध होता है तो पुनः जन-सभा की वेठक स्थगित कर दी जाती है । इस प्रकार 
कुछ दिनों में कोई-न-कोई सर्वृसम्मत हल निकल आता है । 
इस जन-सभा की कार्य-कारिणी समिति पाँच-छ: व्यक्तियों की होती है 
जो जन-सभा की वेठक में सबकी राय से चुने जाते हैं । दरद भापा में कार्य- 
कारिणी के इन सदस्यों को 'जोश्तरो” कहते हैं । जोश्तेरों का पद पेतुक नहीं है, 
: और प्रत्येक जोश्तरो को जन-सभा की नीति से सहमत होना चाहिए, नहीं तो 
उसे पदज्युत कर दिया जाता है । सारे जोश्तरो मिलकर नीति पर विचार करत 
हैं, परन्तु जन-सभा की स्वीकृति के बिना कोई नई नीति नहीं चला सकते । 
जोश्तरों ही जन-सभा की बठक बुलाते हैं ओर पानी, लकड़ी आदि के स्वध में जो 
मगड़े उठते हूँ, उनका फसला करत हैं । 
दारल जैसी बड़ी घाटी में तो हर गांव की अपनी अलग जन-समा 
( सिगास ) दोती दे जो अपने गांव के स्थानीय मामलों का फैसला करती दै, 


-आतियों का कारागार ११४ 


परन्तु अधिक महत्व के प्रश्नों भोर नीतियों का फैसला करने के लिए सबसे पहल 
सारे गांवों के जोश्तरों एकन्र होते हैं, ओर वे एक साथ वेठकर प्रस्तावों की 
योजना बनाते हैं; और फिर सारे गांवों के लोगों की महासभा जुड़ती है भोर उन 
प्रस्तावों को सुनकर फैसला करती हे । अगर सारे गांव एक नीति पर एकमत 
नहीं हो पाते तो हर गांव को अपने-अपने निर्णय के अनुसार कार्य करने की निर्वाध 
स्वतंत्रता होती है । 

इन गयातंत्रों का विधान चाहे जितवा सरल ओर ग्रंभिक अवस्था का-सा 
क्यों न लगे, राजाओं द्वारा शासित अन्य दरद प्रदेशों की अपेक्षा इन गणतंत्रों ने 
दूसरों की भूमि हड़पने के लिए शायद ही कमी युद्ध किये हैं। इसी कारण रक्तपात 
श्रौर नर-सहार में वहां के लोग बहुत कम भाग लेते रहे हैं । साथ ही व्यक्तिगत 
स्वतेत्रता ओर कार्य की स्वतेन्रता वहां इतनी रही है कि हिंसात्सक् व्यवहार की 
रोक-थाम करने की लोग आवश्यकता ही नहीं सममते । 

भुगलों के समय में गिलगित तक द्रदिस्तान के इलाके मुगलों की आधीनता 
स्वीकार करते थे । परन्तु अफगानों के समय में वे फिर स्वतेत्र हो गए; भोर 
विभिन्न प्रदेशों के राजा एक-दूसरे का राज्य छीनने में व्यस्त हो गए। बीस-तीस 
बर्ष की अवधि में गिलगित पर पुनिश्राल, नगर, यासीन आदि प्रदेशों के राजाश्रों के 
पाँच बंशों ने राज्य किया । जब सन्‌ १८४३ में सिकन्दर खां के भाई करीमसां 
मे सिखों के सूवेदार गुलाम मुहीउद्दीय से गोहर अरमान के विरुद्ध सहायता मांगी, 
ओर उसने नाथूशाह ओर मथुरादास के सेनापतित्व में गिलगित को फोज भेजी, 
डस समय से मिलगित एक प्रकार से काश्सीर का अंग वन गया । परन्तु गोहर 
अमान फिर भी अपने पड़येत्र रचता रहा ओर सिख-शासन समाप्त होने पर 
(१८४४) उसने १८५६ ईं० में तमाम दरद लोगों की सहायता से डोगरों को 
द्रदिस्तान से वाहर निकाल दिया । इस पर डोग्ररा महाराजा रनवीर सिंह ने जन- 
'रल देवीसिंह के साथ एक बड़ी फोज भेजी ओर उसने यासीन तक दरदिस्तान पर 
कब्जा कर लिया । सन्‌ १८४६ ई० में वहाँ पुन: एक विद्रोह हुआ जिसका दमन 
होने के बाद गिलगित का पूरा इलाका स्थायी रूप से जम्मू के राजा के आधीन 
हो गया । सन्‌ १८५७१ और १८६६ ई० में ऋ्श: चिलास शोर दलेल भी महाराजा 
की सेना ने हस्तगत कर लिये । ओर सन्‌ १८६१ में हुजा ओर नगर के प्रदेश भी 
ब्रिटिश फीजों की मदद से जम्मू के राज्य में सिला लिये गए । 

जार-शाही रूस ओर बाद में सोवियत्‌ रूस के विरुद्ध गिलगित को फौजी 
अट्टा बनाने की ज़ढ़रत भारत के व्रिदिश शासक अफगान-युद्रों के समय से ही, मह- 
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में अर्थात्‌ खेतीवारी, दस्तकारी या उद्योग-घन्धे में किसान या मजदूर की हैसियत 
से भाग नहीं लेते जिसके कारण वे.केवल एक उपजीवी वर्ग बनकर रह गए हें । देश 
के आर्थिक जीवन में उनक़ा यह भाग उनके लिए अनेक समस्याएँ खड़ी कर देता है, 
ओर किसी भी राष्ट्रीय निर्माण के प्रोग्राम में उनकी उपयोगिता को झनावश्यक 
बना देता है । उनके इस उपजीबी जीवन ने उनसें एक ऐसा दृष्टिकोण ओर मनोव॒त्ति 
पैदा कर दी है, जो उनकी समस्याओं को सबसे अलग कर देती है । इस प्रश्न पर 
हम अन्यत्र विचार करेंगे | यहां केवल इतना ही कहना जरूरी है कि काश्मीरी 
पंडितों के स्वभाव ओर चरिन्न के बारे में लोगों में जो दुर्भावना बन गई है उसको 
उत्पन्न करने में उनकी पुराण-पंथी प्रथायें ओर देश के आर्थिक-जीवन में उनकी 
अनुत्पादक भूमिका ही सबसे अधिक जिम्मेदार हैं । 


श्रीनगर के मुसलमानों में काफी बड़ी संख्या शाल ओर रेशम घुनने वालों 
की है । ये लोग छोटे-छोटे कारखानों भें काम करते हैं । रेशम का एक बड़ा सरकारी 
कारखाना भी है । परन्तु ऊनी मिल सरकारी नहीं है। इन उद्योगों के अतिरिक्त 
अनेक अलकारिक कलाएं ओर दस्तकारियां हैं, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन अस्यत्र 
किया जायगा । इन दस्तकारियों में लगे काश्मीरी अपूर्व सोन्दय की चीजें पेदा 
करते हैं । 


हाँजी या माह. काश्मीर में जिनकी सख्या लगभग तीस हजार है, नाबों में 

ही घर बनाकर रहते हैं । इन नावों को 'डोंगो” कहते हैं । चूंकि देश के आन्तरिक 
' व्यापार की दृष्टि से काश्मीर में प्रारंग से ही जल-मार्गों का विशेष महत्व रहा हे, 
ओर आधुनिक काल में अन्य देशों से आये यात्रियों के ठहरने आदि की सुविधाएँ भी 
श्रधिकतर नावों पर बने घरों में ही संभव रही हैं, इस कारण काश्मीर में विभिन्न उपयोगों 
के लिए विभिन्न प्रकार की नावें चनती आई हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, ग्का, पत्थर 
थ्रादि चीजें ढोने वाली नाव विशाल आकार की होती है 4 उसे 'वहत्स” कहते हें । 
व्यापारियों का माल ढोने के लिए या यात्रियों को दूर तक ले जाने के लिए एक 
कमरानुमा नाव होती है जिसमें बावर्चीखाना ग्रादि भी रहता हैं। इसे “डुगा” 
पुकारते हैं । यात्रियों के ग्रीप्म निवास के लिए जो नावथें होती हैं उनमें एक आधु- 
निक घर की पुरी सुविधाएं होती ह--विजली, सजी-सजाई चेठक, रेडियो, खाने- 
सोने आदि के कर्मर ओर स्नान-गृह आदि । इन्हें हाउस-बोट” कहते हं आर ये 
श्रीनगर में कलम नदी के दोनों तटों पर या डल मील के अन्दर सकड़ों की सेख्या 
में अपने-अपने नियत स्थानों पर लगी रहती हैं। एक दसम्पति, प्रेमी-प्रेमिका या 
मित्रों को सैर-सपादे के लिए ले जाने. वाली छोटी भौर हल्की नाव जिसमें स्थ्रिगदार 
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रंगीन गहें, तकिये भोर परदे पढ़े रहते हैं, 'शिकारा” कहलाती है । इनके अतिरिक्त 
'प्रिन्दा', शिकारी” ओर 'बन्दूकी शिकारी” आदि नामों की अन्य प्रकार की नावें 
भी होती हैं, जो शासक-वर्ग के सर-सपाटे या शिकार आदि के उपयोग में आती हैं। 
वहत्स और छुगा को हाँजी वढ़े-बड़े वाँसों के, जरिये खेत हैं, जिन्हें काश्मीरी में 
हमतुल' कहते हैं । छोटी और हल्की नावे पान की शकल के “चप्पूः से खेयी 
जाती हैं । 

काश्मीरी अ्शिज्ञा, गरीबी ओर पिछड़पन के बावजूद एक अत्यन्त 
प्रतिभाशाली जाति है । काश्मीरियों की प्राचीन संस्कराति, उन्नत साहीत्य, संगीत, 
लोक-परम्परा ओर उनके खान-पान ओर रहन-सहन का ढग आदि उन्हें काश्मीर- 
राज्य में बसने वाली अन्य जातियों की तुलना में बहुत ऊँच घरातल पर रख दता 
है । काश्मीरियों का जीवन तीत्रता से आधुनिक होता जा रहा है। उनकी राज- 
नीतिक चेतना भारत के अन्य प्रान्तों के निवासियों से कम नहीं है । 

काश्मीर राज्य की विभिन्न जातियों की जीवन-परिस्थितियों पर एक 
सक्तिप्त, विहंगम दृष्टि डालन के पश्चात्‌ हम कह सकते हैं कि उनके विकास के 
सांस्कृतिक घरातल में न केवल अत्यधिक विभिन्नता है, वरन्‌ अत्यधिक वैषम्य 
भी है । इसका कारण, जैसा कि हम प्रारंभ में कह चुके हैं, यह है कि काश्मीर- 
राज्य अब तक जातियों का एक कारागार बना हुआ था । किसी सी जाति को 
अपने साहित्य, संस्कृति ओर जातीय जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करने की 
सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई थीं। “नया काश्मीर” की योजना में प्रथम बार जातियों के 
प्रश्न को एक वेज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया है, ओर उसमें प्रत्येक जाति के 
जातीय-जीवन, संस्कृति, ओर प्रतिभा के सम्पूर्ण विकास की कलपना की गई है । 
अतः जब तक नया काश्मीर' की योजना के अनुसार काश्मीर की समस्त जातियों 
को अपनी उन्नति का पूरा अवसर नहीं दिया जाता, काश्मीर-राज्य, उस समय तक, 
जातियों का कारागार ही बना रहेगा--अनुन्नत, अशिक्तित, पुराण-पंथी, अ्रनाधुनिक 
जातियों का समूह । 2 


् 
भाषाएँ और बोलियाँ 
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बसती हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ उतनी ही या उनसे भी अधिक भाषाएँ भोर 
वोलियां भी बोली जाती हैं । एक प्रकार से जातियों भर भाषाओं की विभिन्नता 
के कारण जो समस्याएं इस समय भारत जैसे विशाल देश को आन्दोलित कर रही 
हैं, एक लघु सीमा तक वे समस्याएँ काश्मीर-राज्य के सम्मुख भी हैं। भारत में 
इस समय वैंटवार के पश्चात्‌ के भयानक रक्त-पात ओर न्‍्यस्त स्वाशथो द्वारा दिये 
गए एक राष्ट्र, एक जाति, एक भापा ओर एक नेता” जेंस प्रतिक्रियाबादी नारों 
के कारण एक ऐसी संकीरा, अवुद्धिवादी ओर असहिष्ण मनोवृत्ति पदा हो गई है 
कि विभिन्न जातियों और भाषाओं की प्रतिभा के पूर्ण विकास के लिए यदि कोई 
न्‍्यायपूर्ण माँग पेश करता है तो उसे देशद्रोही ओर न जाने क्या-क्या कहकर चुप 
करा दिया जाता है। टीक इसके विपरीत काश्मीर के नताओों ने “नया काश्मीर! 
की योजना बनाते समय इस जटिल प्रश्न का समाधान पार्टी-स्वार्थो या व्यक्ति- 
गत रुचियों झोर इच्छाओं के आधार पर करने की चेष्ठा नहीं की, वरन्‌ उन्होंने 
उन वैज्ञानिक सिद्धान्तों का आधार लिया जो अन्य प्रजातांत्रिक दर्शों में इस दिशा 
में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हैं। अर्थात्‌ उन्होंने स्वीकार किया कि 
कास्मीर-राज्य में अनेक जातियां बसत्ती हें ओर उनकी भाषाएँ एक-दूसरे से भिन्न 
हें । इसलिए राज्य की एकता कायम रखने के लिए यह न्यायपूण न होगा कि केवल 
शुक भाषा ही सब पर लादी जाय--इससे विभिन्न जातियों की स्वाभाविक प्रतिमा 
कुंटित हो जायगी भर उनके स्वतेत्र सांस्कृतिक जीवन का विकास रुक जायगा । 
नया काप्मीर' की योजना प्रगतिवादी प्रजाताँत्रिक सिद्धान्तों के आ्राधार पर बनाई 
गई है, ट्सलिए उसमें इस प्रकार के जातीय-शोपगा का स्थान नहीं हो सकता । 
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* काण्मीर में आज तक शासक-वर्ग सदेव विदेशी भाषाओं को ही सम्मान भर 
“प्रोत्साहन देता आया है, उससे यहां की स्थानीय मातृन्मापाओों को कभी पपने 
का अवसर नहीं दिया । उदाहरण के लिए हिन्दू-काल में संस्क्ृत राजभाषा थी, 
यद्यपि यहां की जनता की भाषा संस्कृत नहीं थी ! झुएलों के शासन में फारसी 
, राजभाया वनी ओर पठानों, सिखों ओर डोगरों के राज्य में भी वह इसी पद पर 
आसीन रही । केवल कुछ वर्ष पूर्व ही ( १६७२ ई० में ) फारसी का स्थान उर्दू ने 
लिया, परन्तु काश्मीर राज्य की सभी जातियों के लिए उर्दू भी एक विदेशी भाषा 
है। थे विदेशी राजभाषाएं यदि केबल राजकीय कार्य इलाने के लिए रही होतीं, भोर 
राज्य की भोर से विभिन्न जातियों की मातृ-भापाशों को अपने विकास की पूरो 
सुविधाएं दी जातीं, अर्थात्‌ शिक्षा का आयोजन मात-भाषाओं में . ही किया गया 
होता, तो संभव है काण्मीर-राज्य की जनता आज इतनी पिछुड़ी ओर अ्शिजलित न 
होती भौर न यहां की विभिन्न भाषाएं ही इतनी अनुन्नत होती क्रि आज उनमें से 
अधिकांश के पास न कोई लिखित साहित्य है, ओर न अपनी लिपि ही । परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ; जनता को दमन की चक्की में पीसकर रखने वाले सामन्ती शासक 
विभिन्न जातियों के साहित्य भ्रोर संस्कृति का विकास करना अपना कर्तव्य नहीं 
समम सकते थे । भोर झ्राज भी यदि एक राष्ट्र ओर एक भाषा” का नारा सफल 
हो जाय तो मनुष्य की विभिन्न भाषाओं ओर संस्कृतियों के विक्रास के सारे द्वार 
बन्द हो जायेंगे ओर जनता पहले की तरह भ्रशिज्ा शोर अन्ञान के अंधकार में डबी 
पड़ी रहेगी । ऐसी स्थिति में विभिन्न भाषाओं ओर संस्कृतियों के अध्ययन का 
प्रश्न भी निरथक ओर अनावश्यक हो जायगा, क्योंक्रि उस समय तो केबल विभिन्न 
राष्ट्रों के नाम से ही विभिन्न संस्कृतियों का बोध करना ग्रामाणिक समता जायगा, 
जातियों ओर भाषाओं के नाम से नहीं । परन्तु चूंकि 'नया काण्मीर” की योजना 
इस अनैतिहासिक ओर सस्कृति-विरोध्री दृष्तिकोश को स्वीकार नहीं करती, हम 
काश्मीर-राज्य की विभिन्न भाषाओं भर बोलियों का परिचय प्राप्त करेंगे और उन 
समस्याओं पर भी विचार करेंगे जो उनके सर्वोगीण विकास की दंष्टि में रखकर 
उत्पन्न होती हैं । सभव है कि काश्मीर उन समस्याओं को हल करके समूचे भारत 
का इस दिशा में सा्म-प्रदशान कर सके भोर उसे उस असांस्कृतिक, प्रतिक्रियाबांदी 
'पथ पर जाने से रोक सके जिस पर भारत के शोषक-बर्ग आज उसे ढकेलना 
चाहते हैं । 
काश्मीर-राज्य में लगभग १३ भाषाएँ शोर बोलियां बोली जाती हैं । 
बोलियों-के और भी विभाजन किये जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक घादी में बोली 
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कुछ-न कुछ बदल जाती है । आये ओर तुरियानी कुल की इन 
भाषाएँ और १३ भाषाओं ओर वोलियों में पाँच भाषाएँ हैं और बाकी उनकी 
बोलियाँ बोलियां हैं । ये पॉच भाषाएं डोगरी, पहाड़ी, काश्मीरी, 
दरदी ओर लक्षाखी हैं। इनको भाषा-चित्र पर अपनी बोलियों के 
साथ विभिन्न रगों में इस प्रकार अकित कर सकते हैं --- 
१. डोगरी डोगरी आयभाषाएँ 
) चिबाली 22 


_ रामबनी 
। भद्रवाददी 
5 पहाड़ी है पाडरी 
| झोडा की वोली 


काश्सीरी हि 
किश्तवाड़ी 


दाह, अस्तोर, 

गुरेज, द्रास फः 
गिल्नगित आदि 

की बोलियां 


चाल्तिस्तानी तुरियानी भाषाएं 
५, लद्गाखी लह्राखी, 
(तिब्बती) चाम्पा लोगों की चोली 

फ्रेडरिक डू, ने कश्मीरी और ढोगरी भाषाश्रों के निकट्वर्ती प्रदेशों की 

भाषाओं ओर वोलियों के परस्पर सबंध को एक डायग्राम ( चित्रांकन ) द्वारा 

अ्कित किया है जिससे यह जानने में सुविधा होती है कि दरदी शोर लक्षाखी 

भाषाओ्रों को छोडकर राज्य की ग्रन्थ भाषाएं और बोलियाँ एक-दूसरे मे और 
हिन्दुस्तानी ( हिल्दी-उ्द ) अथवा पजाबी से कितनी निकट या दूर हैं । 

डोगरी, जमा कि उनके चित्रांकन से प्रत्यत्ष हे, हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) 

में बहुन मिन्न प्रकार की भाषा है, परन्तु पजानी ओर डोगरी अपेक्षाकृत अधिक 

निकट हें ओर भापा-णास्रियों ने पजाबी की सच्ची विभाषा 

डोगरी डोगरी को ही माना हे । वस्नुत: डोगरी झोर पेजाबी में अनेक 

समानताएं हैं । हिन्दी का आकार! इन दोनों भापाओं में 'झकार 


न्थ्ण 


- काश्सीरी 


के 0, >म लजबक न लक कर 
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हो जाता है--जैसे, हाथ या काम का हथ भोर कम । हिन्दी में जहां व बोलते हैं, 
वहां डोगरी-पंजाबी में 'वः हो जाता है--जैसे बीस का बी (स )। 
वाह्य पर्वतों के प्रदेश में रावी से लेकर चिनाव के पश्चिम तक के गांवों में 
डोगरी बोली जाती है । 
ढोगरी में थोढ़ा-सा साहित्य भी है, विशेषक्र उसमे सुन्दर प्राम-गीत पाये 
जाते हैं। आजकल जम्मू के अनेक कवि ढोगरी में काज्य-रचना करने लगे हें 
जिनमें दीनू पंत प्रमुख हैं । कत्तिपय लेखक डोगरी में कहानियां भी लिखने लगे हैं 
परन्तु भ्रभी तक इस भाषा का यद्न-साहित्य अपने प्रारंभिक विकास की दशा में ही 
है । ढोगरी की प्राचीन लिपि तकरी अथवा टकरी है । 
चिवाली डोगरी से उतनी ही भिन्न हे जितत्ती डोगरी पंजाबी स भिन्न है । 
बस्तुत: चिचाली पश्चिमी पंजाबी, जिस हिन्दकी या लहंदा 
चित्राली पुकारते हैं, की विभाषा पोठवारी स अधिक मिलती-जुलती है । 
पोटवारी फेलम के पश्चिम-प्रदेश पोठवार में वोली जाती है । 
चियाली या पश्चिमी पंजाबी भर डोगरी या पंजाबी भाषाओं में सबसे 
बड़ा भेद यह है कि उनमें ( चिवाली भोर लहंदा में ) पष्ठी विभक्तत के रूप में 
दर दे! <दी' के स्थान पर 'ना? "ने! 'ची? का प्रयोग होता है भोर वर्तमान कृदन्त का 
अन्त सर्वदा 'ना/ से होता है जबकि हिन्दी में 'ता! ओर ढोगरी ओर पंजाबी में 
“डा? से होता है । इसके अतिरिक्त चिवाली भ॑ अरकार का डकार वन जाने की 
भी प्रवृत्ति है; जैसे डोगरी भापा के शब्द लकड़ी, छुम ( प्रषात ) ओर चल्लवा भ्रादि 
चिबाली में लुकड़ी, छुम, जुलना भादि रूप में अयुक्त होते हैं । 
रामबनी, पॉगुली (पाडरी), भद्ववाही, सिराजी (डोडा) ओर किश्तवाड़ी भ्रादि 
पहाड़ी बोलियाँ हैँ। उत्तरी ओर उत्तर-पूर्वीय भारत के विशाल हिमाचल प्रदेश में अनेक 
पहाड़ी बोलियाँ वोली जाती हैं। उनमें नेपाल की पूर्वी-पहाड़ी 
पहाड़ी भाषाएँ, जिस नेपाली, परवतिया या खसकुरा कहकर पुकारते हैं, कुमाएँ 
ओर गढ़वाल अदेशों की कुमाउनी झोर गढ़वाली ओर संयुक्तआन्त 
के जोनसार-बावर से लेकर पंजाब आन्त की सिरमौर रियासत, शिमला पहाड़ी, 
कुल्लू, मेडी, चंबा होते हुए पश्चिम में काश्मीर के भद्रवाह प्रदेश तक पश्चिमी पहाड़ी 
की विभिन्न बोलियों का क्षेत्र फैला हुआ दे । नेपाली, कुसाउनी भर गढ़वाली आदि 
तो नागरी लिपि में लिखी जाती हैं. झोर उनमें थोड़ा-बहुत लिखित साहित्य भी 
मिलता है । परूतु पर्चिमी-पहाड़ी की बोदियों में जो तक्री या टकरी लिपि में 
लिखी जाती हैं, लिखित साहित्य नाममात्र को ही मिलता है । 


१२५४ काश्मीरं': देश.व संस्कृति 


काश्मीर राज्य के अन्तर्गत जो पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं, वेएक 
दीघकालीन संवेध' के कारण काश्मीरी के अ्रत्यधिक निकट आ गई हैं.। केवेल 'रास- 
बनी? ही ऐसी बोली दै जो डोगरी भर काश्मीरी के बीच की भापा'है भोर दोनों से 
समान हूप से प्रभावित है । अन्यथा पॉयुली, भद्ववाही, सिराजी ओर किश्तवाड़ी 
आदि बोलियाँ.डोगरी की अपेक्षा काश्मीरी के अधिक निकट हैं । 


दरदिस्तान की भाषाओं के संबंध में किंचित विस्तार से लिखना अपेक्षित 

है, क्‍योंकि स्वयं काश्मीरी दरद-समूह्‌ की भाषा है। आज जिसे दरदिस्तान कहते 

हैं, उसमें एसे प्रदेश मी हैं जहाँ दरद जाति के लोग नहीं बसंते । 

दरद भाषाएं. परन्तु यह नाम उपयोगी है क्‍्ये।कि इस प्रदेश में जितनी आर्य- 
भाषाएँ बोली जाती हैं वे सब इसी वगे की भाषाएँ हैं । 


दरदिस्तान में जो जातियाँ ग्राचीच काल में बसती थीं उन्हें संस्कृत क 
लेखकों न 'पिशा'/ जातियों के नाम स सूचित किया है ) वर्तमान काल में भी 
दरदी की वोलियों पर पेशाची का गहरा प्रभाव लक्षित है, जिससे उन्हें 'पिशाच' 
भाषाएँ कहना भी उपयुक्त है | एक अकार से दरदी भाषा के स्थान पर पैशाची भाषा 
कहना ही अधिक समीचीन होता । परन्तु भारतीय पुराणों में पिशाच का अर्थ 
नरभल्ी होता था, इसलिए कुछ लोगों को इस नाम से विरोध है कि कहीं सुनने 
वाल यह अनुमान न करने लगें कि पेशाची के बोलने वाले नरभक्ती हैं, अथवा 
उनके पूर्वज नरभची थे । अत: इस श्रम का निराकरण करने के लिए दारद 
या दरद शब्द का प्रयोग ही डचित होगा । 


दरद-भाषाएँ, जो आर्य-सापाओं के ही कुल की हें, अधिकतर काश्मीर राज्य 
की पश्चिमोत्तर सीमा के प्रदेशों म॑ ओर उसके बाहर भी बोली जाती हैं । ग्रियर्सन 
के अनुसार इस शाखा के अन्तर्गत निम्त भाषाएं ओर बोलियाँ हैं -- 
( के ) काफिस-वर्ग 
(१ ) बशगली 
(३) वइ-श्रला 
( ३ ) वस्थ-ेरि या बरों 
(४ ) भम्कुन्द 
( » ) कलाशा-यणट, ( जिसकी निम्न विभाषाएं ह#ँ-- 
कलाशा, गवरवती या नरसाती, परणट -- लघमसानी या 
दैेहगानी, दीरी और नीराही । ) हे 
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( ख ) खो-बारी वर्ग 
(१ ) चिन्नाली था श्र्नीया 
( ग ) द्रद-बर्ग 
(१) शीना 
(२ ) काश्मीरी 
( ३ ) कोहिल्तानी 
काफिर-वर्ग की पहली चार भापाएँ काफिरिस्तान में बोली जाती हैं । बाकी 
दूसरी भाषाओं पर उनके अपने ज्षेत्रों के निकटवर्ती प्रदेशों की पूर्वा फ़ारसी 
भाषाओों---परतो, खो-बार ओर कोहिस्तानी भाषाओं का प्रभाव लकच्षित है. 
खो-बार चित्रात्ष देश भोर उसके आस-फड़ोस की भाषा है । वैसे खो-बार 
वस्तुत: दरद्‌ भाषा है, परन्तु विक्रास-कम की विशेषता के कारण स्वतंत्र प्रकृति 
प्राप्त कर गई है, ओर काफिर-वग की भाषाओं के अधिक निकट हो गई है । ऊँचे 
पर्चतों ने बीच में पढ़कर उस दरद भाषाओं से बिलग कर दिया है झोर उत्तरी 
हिन्दूकुश की फ़ारसी-बर्ग की गल्वा बोली के अत्यन्त निकट ला दिया है । 
दरद-बग की भाषाएँ दरदिस्तान में बोली जाती हैं। श्रर्थात्‌ गिलगित, 
मुरेज, चिलास ओर सिंध और स्वात कोहिस्तान में । हुँज-नगर ( गिलगरित का 
उत्तरी प्रदेश ), चित्राल ( गिलगित से पश्चिम का प्रदेश ) आदि दरदिस्तान में 
सम्मिलित नहीं हैं । काश्मीरी को छोड़कर दरद भाषाएँ कबल इसी भूभाग में 
सीमित हैं । 
दरद-भाषाओं का सबसे प्रामाणिक रूप शीना है, ओर उसका सबसे शुद्ध 
हूप गिलगित में ही मिलता है। अस्तोर, गुरेज, चिलास, ब्रोक्‍पा ( द्वास ) ओर 
दाह-हनू आदि स्थानों पर दरदी की स्थानीय बोलियाँ बोली 
शीना जाती हैं । दाह-हनू की वोली में-तिव्बती भाषा का भी पर्याप्त 
मिश्रण हो गया है क्योंकि यह स्थान वाल्तिस्तान के पूर्वीय छोर 
पर एक एकान्त द्रद उपनिवेश है । 
कोहिस्तानी सिंध और स्वात कोहिस्तान की शीन-जाति की मूल-भाषा 
है, परन्तु आजकल तीव्रता से पश्तो उसे पदच्युत कर अपना आसन जमाती 
| जा रही है। स्वात में अब इघधर-उघर विखरे कवीले ही 
कोहिस्तानी कोहिस्तानी, बोलते हैं । वहाँ कोहिस्तानी की अनेक बोलियांँ 
भी हो गई हैं जैसे गार्वी, मेया, तोखाली और चिलीस आदि । 
ये बोलियाँ शीना से निकट संबंध रखती हैं, यद्यपि पश्तो भौर भारतीय रूपों से 
इतना मिश्रित हो गई हैं कि उनका शुद्ध रूप मिलना दुलेभ हो गया है । 


१२६ काश्मीर : देश व संस्कृति 


काश्मीर की समूची घाटी भें काश्मीरी ही बोली जाती है । इस भाषा की 
केवल एक ही सच्ची विभाषा था बोली है--किश्तवाड़ी, जो दक्षिण-पश्चिम की 
किश्तवाड़ घाटी में बोली जाती है। पीर पेचाल के पार जम्मू 
काश्मीरी . प्रान्त में चिनाव की घाटी तक भश्ौर भी कई मिश्र बोलियाँ हैं 
जैसे पॉगुली, सिराजी, रासवनी आरादि । इनमें से पहली दो में 
काश्मीरी का मिश्रण पश्चिमी पहाड़ी में हुआ है ओर तीसरी में काश्मीरी का 
मिश्रण ढोगरी में हुआ है । आगे पूरव की दिशा में काश्मीरी का मिश्रण रियासी 
जिले में लहंदा से प्रभावित चिवाली की अनेक स्थानीय वोलियों में भी हुआ दे । 

काण्मीर की घादी में काश्मीरी का सर्वत्र एक-सा ही रूप है, अत: साधारण 

भेद के कारण स्थानीय बोलियों की दृष्टि स उसका विभाजन करना असंगत होगा । 
काश्मीरी दरद-बरग की भाषा है, ओर शीना से उसका निकट्तम संबंध है । 
परन्तु कई सहद्य वर्षा स काश्मीरी भाषा पर भारतीय प्रभाव पढ़ते रहे हैं जिससे 
उसके शब्द-भडार में भारतीय शब्दों की बहुतायत मिलती है । 
भाषागत सभवतः इसी आधार पर अनेक लेखकों न काश्मीरी को 
संप्रध् संस्क्ृत-व्युत्पत्ति की मापा लिखा है | परन्तु ग्रियर्सन का मत 
है कि यह प्रमाणसिद्ध नहीं है । उनके अनुसार काश्मीरी अत्यन्त 
प्राचीन भाषा है । ऋलहण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिनी में कबल तीन काश्मीरी 
प्रेत किये हैं, ओर वे शब्द आ्राज भी बहुत कुछ उसी रूप में प्रयोग में 


द्वः 
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सर्वप्रथम १६११ ई० की काश्मीर की जन-संख्या रिपोर्ट में कराश्मीरी का 
सेस्कृत भापाशों के साथ नहीं वरन शीना-खोबार भाषाओं के साथ वर्गीकरण किया 
गया । इस पर शोर मचा कि यह सस्क्ृत-समृह की भाषा जे, क्योंकि इस्लाम का 
प्रभाव फेलन के पर्व काण्मीर में कंबल ब्राह्मण ही रहते थे, शासत्र, पुराण ओर 
डबमाला उनकी संस्कृत की है; अतः यह वर्गीकरण गलत है । 

हुस प्रश्न पर ग्रियरसन तथा कट अन्य विद्वानों न भावना को प्रवानता न 
प्रकर वबतानिक ठटेग मे सोचा । हिन्दी-पाठकों को भी इस विदयाद-प्रस्त प्रश्न क 
समाधान से परिचित होना चाहिए । 

इसमे सन्देह नहीं कि प्राचीन काल से ही काश्मीरी पंडित संस्कृत-साहित्य 
मी अपूर्व सेवा करते आये हैं । पिछले दो हज़ार वर्षो में उन्होंने दतिद्यास, काव्य 
प्रेम-कथार्ों शोर दशन के महान प्रन्था की सचना की हे । इस दीप काल में 
काप्मीर पर भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व रहा है । काश्मीर घाटी की उत्तर 


भाषाएँ और घोलियाँ १५७ 


शोर उत्तर-पश्चिसी सीमा पर वसने वाली पिशाच या दरद जातियाँ इस बीच में 
निरंतर उनकी विद्रोही वनी रहीं-- संभवत: इस विद्रोह का मूल कारण यह भी था 
कि वे भारतीय झायों के प्रभुत्व को वांछित नहीं समझती थीं । परन्तु ये जातियाँ 
स्वय अत्यन्त पिछड़ी ओर हब्सी अवस्था में थीं जिसके कारण उनकी संस्कृति, 
साहित्य ओर इतिहास की परंपराएं भी नहीं वर्नी । 


परन्तु फिर भी स्वये काश्मीरी इस तथ्य से इन्कार नहीं करते कि पहले 
काश्सीर में पिशाच जातियाँ बसती थीं झोर वाद में ही भारत से आये आयो ने 
उन्हें विजित क्रिया । इस तथ्य का सबसे वड़ा ओर अकाव्य प्रमाण स्वयं काश्मीरी 
भाषा है। यह एक साधारण भर, अनुभव-सिद्ध बात है. कि विदेशी भाषा और 
संस्कृति का प्रभाव विजित प्रदेश की मातृभाषा पर अ्रवशण्य पढ़ता है । काण्सीरी 
पर यह प्रभाव अत्यन्त गहरा पड़ा है जिससे उसमें संस्कृत भाषा के अनेक मुहाबरे 
झोर रूप घुल-मिल गए हैं । परन्तु फिर भी यहाँ की भाषा का ढाँचा प्राचीन 
पिशाच निवासियों की वोली का आधार लेकर ही टिका हुआ है--कहीं से भी 
टस-से-मस नहीं हुआ । वस इसी आधार को दृष्टि में रखकर भाषा-वैज्ञानिक परिपाटी 
के अनुसार इस भाषा का वर्गीकरण दरद-समूह की भाषाओं में करना अनिवार्य 
हो गया । इसका यह तात्पय कदापि नहीं है क्रि यहाँ के ब्राह्मण पिशा्ं के 
बंशज हैं वस्तुत: सत्य इसके विपरीत है। परंपरा, नृवेश-शाख्र ओर भापा- 
संचेंध-शासत्र इस वात को एक स्वर से असाणित करते हैं कि काश्सीरी पंडित प्राचीन 
भारतीय प्रवासियों के प्रतिनिधि हे 
पिशाच भारतीय साहित्य के आचीन बणनों के अनुसार दानव होते थे, 
मयकर, डरावनी आकृति के ओर हिल्ल स्वभाव के । कुछ संस्कृत लेखकों ने उन्हें 
भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शोर कुछ ने उन्हें विध्याचल- 
पिशाच पर्वत के मध्य में निवास करते हुए बताया है। उनको एक 
भाषा पिशाची था पेशाची का भी उल्लेख क्या गया है। 
इस भाया की एक बोली चूलिका-पेशाचिंका का जिक्र भी हुआ है, परन्घु संस्कृत के 
वेयाकरणों ने इस भाषा का अत्यन्त संक्षिप्त और अपूर्ण वर्शन ही किया है । उन्होंने 
पेशाची को भी संस्कृत की एक प्राकृत ही बताया है । 
परस्तु वास्तव में पेशाची संस्कृत की आआक्ृत नहीं है ) वह एक अत्यन्त 
प्राचीन भापा है ओर उस प्राकृत्त भापा की जो कालान्‍्तर में परिसार्जित होकर 
साहित्यिक सेस्कुत बन गईं, बेटी नहीं है, वल्कि वहन है । 
संस्कृत की तुलना में चूलिका-पेशाचिका की विशेषता यह है कि इसमें 
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कोमल अ्तर-छ्वनियाँ कठोर हो जाती हें--यथा दामोदर का तामोदर भोर बालक 
का. पालक वन जाता है । 
प्रो० पिश्चल और ग्रियर्सन की खोजों'के अनुसार हिन्दुकुश और वर्तमान 
भारतीय सीमान्त के बीच का प्रदेश ही पेशाची भाषाओं का प्रदेश है । खोबारी 
दरदी ओर कोहिस्तानी उनकी मुख्य भाषाएं हैं । इस प्रदेश में आरंभ में कुछ ऐसी 
जंगली जातियाँ वसती थीं जिनका आया से बहुत-दूर: का ही रिश्ता था। शार्या 
की विजय-यात्रा से उनका कोई संबब नहीं था । ये पिशाच जातियाँ भारत के 
सीमान्त प्रदेशों तक ही सीमित नहीं रहीं । उन्होंने जाकर सिंध के निचले भाग 
में उपनिवेश वसाये । संस्कृत-लेखकों ने केकेय ढेश में पिशाचों का उल्लेख किया 
है, अर्थात्‌ पश्चिमी पेजाब था ब्राछुडा ( सिध ) में । लहेँदा ' ओर सिंधी भाषाओं 
पर पेशाची का प्रभाव श्राज भी लक्षित है। पिशाच इसके आगे ,भील-देश ओर 
संभवत: बरतेसान गोआ तक फेल गए थे, क्योंकि मराठी की बोली कॉकणी पर भी 
पेशाची का गहरा प्रभाव है । 
थे पिशाच या दरद कोन थे, कहाँ से आगे ओर उनकी भाषा किस परिवार 
की है, आदि प्रश्नों पर दिद्वानों.में पिछली शताब्दी के उत्तरार्थ से ही विवाद चलता 
आया है | डा० जी० डवल्यू० लीटनर की पुस्तक, दरदिस्तान 
द्रद्‌ की भाषाएं और जातियाँ” का आधार लेकर टा० ई० ट्रम्प, 
आर० बी० शा झोर डब्ल्यू० टोमस्वेक आदि दिद्वानों-ने यह 
मत प्रतिपादित क्रिया कि दरद-भाषाए आर्य-सापाओों के संस्कृत-परिवार की हैं । 
परन्तु जिस समय उन्हंंनि यह मत प्रतिपादित किया था डस समय तक दरदिस्तान 
के चतुर्दिक बोली जाने वाली भाषाओं की ब्युत्पत्ति और उनके परस्पर-संबंध का 
निर्गय नहीं हो पाया था । आगे चलकर मेजर , विुल्क और प्रियर्सन ने दस संबंध 
में जो खोजें की उनसे यद्द बात प्रामागिक रूप से सिद्ध हो गई कि दरद-भापाएं 
संस्कृत-परियार की नहीं हैं । 
मेजर बिडुल्फ ने अपनी पुस्तक 'हिन्दुकुश की जातियाँ? में इन जातियों 
को तीन वर्गो में बॉटा है । पहले वर्ग क्री जातियाँ वह हैं जो गल्वा-भाषाएं बोलती 
ह। दूसरे यर्ग की जातियाँ चित्रात्ष शोर काफिर देश की भाषा खो! बोलती हैं । 
और नीसेर बसे की जातियाँ शिन, गोरों, चिलीस तथा सिथ घाटी के अन्य छिंट- 
पद स्थानों पर श्लोर बशचरिक में गार्वी श्र स्वात और पंजकोर घाद्ियों में 
सतोखाली आदि दग्द-भाषाए बोलती हे । उनके अनुसार पहले बर्ग ( गया ) की 
भाषाएं प्राचीन फारसी (| जन्द ) से उनपन्न हुई हैं, झोर तीसर बग को भापाण 


भाषाएँ और बोलियाँ १२६ 


संस्कृत के अधिक निकट हैं । खो-वारी का फारसी शोर सस्कृत दोनों से वराबर का 
सवंध है, भौर यह सिद्ध किया जा सकता है कि वह दोनों के बीच की भाषा है । 
विडुल्फ के अनुसार शिन जति के लोग पहले उत्तर से चित्राल घाटी के 
द्वारा आये ओर हिमालय की दक्तिणी घारटियों में बस गए । कालान्तर में वे उत्तर 
की ओर सिंध घाटी में फेल गए-- उस स्थानों पर जहां वे आजकल नित्रास करते 
हैं। यह संभवत: तब हुआ जब मुसलसानों ने भारत पर शआाक्रमण किया । यह 
मत भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यपूर्णा है । स्मरण रहे कि शिन सिथ घाटी के सार 
से उत्तर दिशा को गये, काश्मीर की घाटी से होकर नहीं, जसा कि टोमस्वेक ने 
सिद्ध करना चाहा है । टोमस्चेक का कथन है कि दरद भापाओं की परिंगणना हिन्दृ- 
कुश की भाषाओं में नहीं करता चाहिए, क्योंकि उनका बाचिक मुड़ाव उन्हीं 
सिद्धांतों के आधार पर होता है जो पंजाबी, सिंधी ओर काश्मीरी में भी मिलते हैं । 
अतः शिन ओर दरद सम्सवत: अपने चर्तमान उत्तरीय निवास-स्थान पर दक्तिण की 
दिशा से गये थे, अर्थात्‌ काश्मीर के मार्ग से; ओर उन्होंने गन्धार या पेजाब से 
कभी संचेध नहीं तोड़ा । 
यह सारी बहस भाषा-तात्विक दलीलों पर ही निभर है । परन्तु इन दलीलों 
से जाति-सर्वंधी प्रश्नों को नहीं सुलकाया जा सकता । क्योंकि उन कंबीलों भोर 
जातियों के बारे में ही जिनकी भाषाएँ मरणासन्न हों, भाषा-विज्ञान हमारा 
पथ-प्रदशन कर सकता है; श्र्थात्‌ जब हम यह पायें कि कोई जाति या कबीला एक 
मसतप्राय भाषा से चिपटी हुई है, यद्पि अन्य प्रवल सापाएँ उसे चारों दिशाओं से घेरे 
हुए हैं और उसकी भाषा को शनः शने: नष्ट करती जा रही हैं, तभी हमें यह अनुमान 
करने का अधिकार है कि उस जाति या कबीले की मरणासन्न-मापा ही मूल-माषा है 
ओर इससे हम उस कवीले के प्राचीन जाति-विपयक सर्वध-सूत्रों का सुराग खोज 
सकते हैं ।.एक प्रकार से दरद-भाषाओं की भी यही दशा है । पश्तों भोर भारतीय 
भारये भाषाएं उन्हें धीरे-धीरे पदच्युत करती जा रही हैं । वे अभी तक बची हुई हैं, 
इसका. कारण यही है कि उनके बोलने वाले सुदूर-दुर्गम प्रदेशों में रहते हैं । 
जिन प्रदेशों में दरद भाषाएँ बोली जाठ़ी हैं उनके उत्तर-पश्चिम ओर 
दक्षिण पश्चिम की दिशाओं में ईरानी भाषाएं ( गल्‍्वा झौर पश्तो ) बोली जाती हैं । 
दक्षिण ओर दक्षिण-पूरव में भारतीय श्रार्य ( संस्कृतिक ) भाषाएँ बोली जाती हैं । 
पूरव में तिब्बती की अनेक स्थानीय वोलियां ओर उत्तर-पूरव में हुँज-नगर की अनाये 
भाषा ( जिसका वेश-कुल अज्ञात है ) बुरुशस्की बोली जाती है । इनमें से आधुनिक 
काल सें केवल तिव्वती ने ही शीना को अमात्रित किया है । शीना दरद-साषाओं 
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भाषाओशों ने अपनी विशेषताएं अपने ही ढंग पर विकसित की । ये विशिश्ताएं 
ईरानी था भारतीय दोनों भाषाओं के लिए वाह्य ओर अनोखी हैं । प्राचीन काल में 
किसी भी विदेशी आाक्रमणकारी की भश्रांख उनके देश पर नहीं पड़ी, ओर सिकन्द्र 
( ३२७ ई० पू० ) भर तैमूरलग ( १३६८ ई० ) के आक्रमणों के साथ ही बाहर- 
वालों की भनक उनके कान तक पहुची, अन्यथा दरद्‌ पिछली शत्ताब्दी के मध्य 
तक अपना एकान्त जीवन ही विताते रहे 

संस्कृत क वेयाकरणों ने उस समय लिखा जब कि प्राकृतें खूब समृद्ध 
हो चुकी थीं। इसी कारण उन्होंने आश्चर्य प्रक: किया कि किस प्रकार पेशाची ने 
उन रूपों को सुरक्षित रखा है जो प्राकृतों में नये ध्वनि-विकारों के कारण कभी 
के बदल चुके हैं। आज भी यही दशा है । वर्तमान दरद-भाषाओं में आज भी 
एस शब्द हैं, जिनका रूप कभी वदला ही नहों, ओर जो भारतीय भाषाशरं में झब 
प्रयोग में नहीं थ्राते, कबल वैद्कि-संस्क्ृत में जिनके दर्शन होते हैं । 

विद्वानों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि यूरोपीय जिप्सियों की 
भाषा में श्रौर दरद-भापा में विलक्षण समानता है । हमें ज्ञात दे कि जिप्सी (हब्सी) 
भारत से ही गये थे ओर इसमें सन्‍्दह नहीं कि उनकी मूल भारतीय भाषा दरदी 
की ही कोई प्रकार थी । - 

हम पहले बता चुके हैं कि पिशाचों ने सिथ के किनार-किनारे दूर तक 
अपने उपनिवेश वसाये थ । ईसा से तीसरी शतादद्दी पूर्व के मध्य में सम्राट अशोक 
ने भारत के कान-कोन में शिला-लख स्थापित कराय । ये शिला-लख ग्रपन समय 
की प्रचलित स्थानीय बोली या भाषा में होते थ । ओर हमें इस बात पर आश्चर्य 
नहीं करना चाहिए कि आहवाजगढ़ी के शिला-लेख में, जो वर्तमान यूसुफजाई देश 
में दरद-प्रदश के अत्यन्त निकट है, जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह भाषा 
प्रनक रुपों में दरद भाषा से मिलती-जुलती है । 

दरद-वर्ग की तीन भाषाओं, जीना, कोहिस्तानी सर काश्मीरी का उल्लेख 
हम पहले कर चुके हैं । इनमें शीना सबसे शुद्ध ह शोर ग्रिलगिती, चित्राली 
प्रस्तोरी, चिलासी ओर द्वास की जोक्या ग्रादि बोलियों का समृह है। जीना 
साहित्यिक भाषा नहीं है शोर न उसकी कोर्ट लिपि ही है । टा० लीटनर आदि ने 
शीना के ग्राम-गीर्तों का संग्रह शोर अनुवाद किया 5, परन्तु श्रभी तक दस भाषा 
के विपय में पर्याप्त ऑोज बीन नहीं की मई हे । कोहिस्तानों पश्चिमोत्तर सीमा की 
प्रनेक ग्रनुत्नत बोलियों का समृह 6 ओर उस पर भारतीय भाषाओं श्रोर पश्तों क 
प्रभाव स्पष्ठ हित हँ। का््मीरी साहित्यिक साथा बने जाने के कारण प्रनक 
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प्रभाव ग्रहण कर चुकी है । 
यहाँ पर काश्मीरी की ध्वनि या वर्ण-योजना, वाक्ये-योजना, पिंगल ओर 
शब्द-भंडार की परीक्षा करने की आवश्यकंता नहीं है । ग्रियसेन ने यह परीक्षा बढ़े 
विस्तार से झोर विद्वत्तापू्वेक की है । यहां केवल कतिपय विशिष्टताओं का उल्लेख 
करना ही पर्याप्त होगा ताकि पाठक यह अनुमान कर सके कि काश्मीरी एक स्वतेत्र 
भाषा है, और संस्कृत की बोली सात्र नहीं है । 
दरद भापाओं में स्व॒नेत वर्ण की ( कोमल ) प्राण-ध्वनियां नहीं होतीं । 
घकाग,मकाजयाज़, ढ का डया र, ध शोर भ का द भोर व बन जाते हैं । 
यह नियम किसी भारतीय भाषा में नहीं मिलता परन्तु काश्मीरी में साधारण है । 
दरद्‌ भाषाएं अपने स्वनेत वर्णों को इसी प्रकार हकार या विस से श्रयुक्त 
करती हैं । 
इसके अतिरिक्त दरद भापाशओं में बहुधा मूल स्वनत वर्ण भी कठोर हो 
जात हैं, जसे ग का क, ज का च, ड का 2, द का त, वयावदक्वाप हो जाता 
है। अब ये कठोर वश पुत: कोमल होते जाते हैं । दरद भाषाओं की यह भी 
विशेषता है कि उनमें मूर्थन्य श्रोर देत्य वर्ण विना योजना के घुल-मिल जाते हैं । 
वाक्य-योजना की दृष्टि स काश्मीरी अन्य सभी भारतीय भाषाओं से भिन्न 
है । भारतीय भाषाओं में पहले कर्त्ता, फिर कम था विधेय, भ्ीर श्रन्त में क्रिया 
आती है । परन्तु काश्मीरी में क्रिया, कर्स या विध्रेय से पूर्व झ्राती है, जैसे फारसी 
या अंग्रेज़ी में । 
आधुनिक काश्मीरी में संस्क्ृत के पिंगल का प्रयोग नहीं होता । प्रारंभ में 
होता था, पंरन्तु अब सार छुन्द ईरानी हैं, ओर हिन्दमहाकाव्यों भ॑ भी उनका 
प्रयोग क्रिया गया है, जसे रामावतार चरित भें फारसी के वहरे हजाज का प्रयोग 
हुआ है । 
काश्मीरी का शब्द-भंडार ही अनेक विवादों और भ्रामक परिकल्पनाओं का 
कारण बना है। शब्द-मंडार के आधार पर ही लोग काश्मीरी को संस्कृतिक भाषा 
घोषित करते हैं । परन्तु यह दावा गंलत है । शब्द-भंडार किसी भाषा के वर्गीकरण 
का आधार नहीं बनं सकता, अन्यथा उदूं को ईरानी-वर्म की भाषा स्वीकार करना 
पड़ेगा । ओर यदि यही प्रमाण रखा जाय तो आज की वोल-चाल की काश्मीरी में 
<० फीसदी विदेशी शब्द फारसी के होत हैं, इसलिए उसे हमें ईरानी परिवार की 
भाषा घोषित करना होंगा । 
दो हज़ार वर्षा से काश्मीरी पर ' भारतीय प्रभाव पड़ते आये हैं | दरद- 
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भाषाओं में काश्मीरी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें साहित्य है ओर जिसकी 
अपनी लिपि है । काश्सीर संस्कृत के विद्वानों ओर शैव-दर्शन के प्रतिपादकों का 
शदाव्दियों तक प्रधान केन्द्र रहा है । संस्कृत भाषा में यहां पर जगत्‌-प्रसिद्ध लोक- 
परंपरा और जन-श्रुत्ति उत्पन्न हुई है ओर संस्कृत के विश्व-वन्ध्य महाकवियों ने 
यहां जन्म लिया है । एसे प्रवल प्रभावों क निरंतर पढ़ने के पश्चात्‌ भी यदि 
काण्मीरी में संस्कृत व्युत्यत्तिके अगणित शब्द प्रविष्ट न हो जाते तो आश्चर्य होता । 

परन्तु फिर सी अनेक अत्यन्त साधारण शब्द, जो शअ्त्यन्त प्राचीन हैं, 
जिनके रूप मिश्रग के बावजूद नहीं बदले मोर जो कभी उधार नहीं लिये जाते, 
दरद व्युत्पत्ति के हैं, जैसे सख्या-सूचक शब्द, या माता, पिता आदि के पर्थ्याथ । 
इनमें से कुछ भारतीय भापाओं में भी प्रयुक्त होते हैं । 

सांस्कृतिक और मापा तात्त्विक दृष्टि स काश्मीरी अत्यन्त महत्व की 
भाषा है, क्योंकि यही एक आर्य-भाषा है जो व्यवहिंत ( ७79]980 ) से संहित 
( 5५॥76680 ) भाषा बनने की स्थिति में है । 

सबसे प्राचीन ज्ञात भारतीय भाषा वेदों की संस्कृत है । यह भाषा अत्य- 
धिक सहित थी । उसमें लेटिन और ग्रीक की ही तरह सज्ना के विभक्ति-योग ओर 
क्रिया के संयोग की व्यवस्था जटिल थी । परन्तु कालान्तर में यह भाषा विकसित 
होकर ज्यवद्ित हो गई । हिन्दी एसी भाषा है जो अग्रेजी या फ्रेच के समान 
व्यवहित है । उसमे सेज्ञा क अधिक-से-अधिक दो कारक होते हैं झोर वे संचंच- 
बोधक उपसर्गो द्वारा ही रुपान्तरित होते हैं, जबकि क्रिया के कंबल एक या दो 
कारक ही शेप रहे हैं, बाकी की पूर्ति सहायक क्रिया्रों द्वारा की जाती है | उदाहरगा 
के लिए संस्कृत के 'गह' श्रोर लेडिन के प्ध्यार० से 'गृहस्थ' या प्राक्षाओं0ां5 
में कारक-अ्थे का परिवर्तन शब्द के रूप में परिवर्तन करके किया जाता है । परन्तु 
हिन्दी में घर मे घर--का ओर फ्रेंच में ॥78507 से एा6 ग्राशधांड0) बनता 
$, अर्थात्‌ यह परिवर्तन प्रत्यथ था उपसग जोड़कर किया जाता है, अब्द के म्प में 
कोट परिवरतन नहीं होता । यह व्यवहित विभक्ति योग हुआ । 

इसी प्रकार हिन्दी श्रार फ्रेच में काल-बाचकर ग्र्थ का परिवर्तन शब्द के 
मय में परियतिन करके नहीं होना बसन “गा' थ्रादि सहायक शब्द जोड़फर किया 
जाता है । यह ब्यवहित संयोग हुआ । 

काण्मीरी-मापा झपने विकास के एक नये चरग में प्रवेश कर रही ह& श्रोर 
ब्वहिल से सहित होती जा रही 6 । बस उससे श्रनी नक संता का रूपक्ररगा 


5 ३ का कार्ग्म ल्‍, गेम के गः ध्् का 
प्रशानत: व्ययहित दी है, जम गर' (घर) का कास्मीरी गिमकू/ ( गर-कु ८ घर-का) 
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बनता है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि 'कु' यहां अब “गर' से संयुक्त हो गया 
है शोर हिन्दो के 'का! के समान अलग शब्द नहीं रहा । संस्कृत के गृहस्य” की 
तरह सम्बन्ध-कारक में 'गरुकु' भी एक शब्द वन गया है। अर्थात्‌ शब्दों का 
रूपकरण पुनः संहित होता जा रहा है । इसी प्रकार क्रिया-पर्दों का संयोग भी संहित 
होता जा रहा है, भोर भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों क अध्ययन के लिए यह एक 
महत्वपूर्ण अवसर है कि वे एक व्यवहित भाषा के संहित होने की विलक्तण क्रिया 
को अपने सामने संपन्न होते देख सकते हैं । काण्मीरी में असी व्यवहित-रूपों के 
साथ-साथ सहित-रखना भी होती जा रही है, जब कि बगाली-मराठी आदि भाषाश्रों 
में व्यवहित-संयोगों का एकदम परित्याम कर द्विया गया है । इसी कारण काश्मीरी 
का महत्व है। भाषा-विज्ञानियों ने उस व्यवहित से संहित होने के मार्ग में ही 
पकड़ लिया है शोर इससे वे इस तथ्य की पढ़ताल करने में सफल हुए हैं कि किस 
प्रकार वेगाली या मराठी भाषाओं में संहित-संयोग विक्रसित हुए । इस संबंध में 
अनेक प्रकार के अनुमान किये जाते थे, परन्तु काण्सीरी ने उन सारे अनुमानों को 
ठिकाने लगा दिया है, भोर निश्चित प्रमाण पेश किया है । ग्रियर्सन ने भारतीय 
सापाश्ों के एक विकरास-चरण से दूसरे विकास-चरण तक पहुलने के क्रम का 
अध्ययन करते हुए यह परिणाम निकाला है कि भारतीय मापाओं की रचना सब 
से पहले संहित थी, फिर व्यवहित हो गई ( जैसे हिन्दी ), ओर अन्त में पुनः: 
काश्मीरी की तरह योगिक अथवा अर्ध-संहित अवस्था से निकल कर बंगाली ओर 
मराठी की तरह संहित वन गई । भापाओ्रों के विकास का यही क्रम दे । 
.. कश्मीरी की प्राचीच लिपि शारदा है । यह लिपि नागरी के दही आधार 
पर बनाई गई थी--अक्षर-प्रति-अक्धर वेसी ही है, केवल अक्तरों की शाकृति भिन्न 
है, और काश्मीरी के स्वर-विधान के अनुसार उसमें अतिरिक्त स्वरों के चिन्ह पूरे 
हैं । आजकल शारदा लिपि का प्रयोग यदा-कदा ही किया जाता है। अधिकतर 
फ़ारसी लिपि का ही प्रयोग होता है, यद्रप्रि फारसी का स्वर-विधान उसके लिए 
अनुपयुक्त है । परन्तु जिस प्रकार गत चार-पाँच शताब्दियों से पढ़ने वाले फारसी 
प्रभाव के कारण काश्सीरी भाषा में असंख्य फ़रसी च्युत्पत्ति के शब्द और 
मुहावरे धुल-मिल गए हैं, उसी प्रकार उसकी लिपि भी प्रचलित हो गई है । काश्मीरी 
के लेखक ओर विद्वान इस वात पर एकमत हैं कि फारसी लिपि में ही नये स्वर- 
चिन्ह जोड़कर कश्मीरी की प्रामाणिक लिपि तैयार करनी पढ़ेगी, नागरी या शारदा 
का पुनः प्रचलन संभव न हो सकेगा । केवल डा० त्तोशखानी आदि भाषाशात्री 
“अन्तर्राष्ट्रीय लिंपि' का प्रतिपादन कर रहे हैं, परन्तु जब तक जातीय ओर धार्मिक 


पाँच 
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काश्मीर का साहित्य 
कु 


कराश्मीर में साहित्य की रचना तीन 

भाषाओं में हुई है । बोंद्रों और हिन्दुओं के काल में अन्‍्थों की रचना सस्कृृत भाषा 
में होती रही, यद्यपि काश्मीरी भापा ही उस समय भी बोली जाती थी । बोद्ध 
ओर हिन्दू राजाओं न काश्मीरी को कमी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके समय 
में संस्कृत ही राज-भापा थी । किस समय आये ब्राह्मणों न आकर काश्मीर पर 
अपना आधिपत्थ जमाया, अतः किस समय से राजकीय व्यवहार में सेस्क्ृत का 
प्रयोग होने लगा, इसका टीक-दीक पता नहीं लगता ! 

मुसलमान शासकों के समय में धीरे-धीरे संस्कृत का महत्व कम होने लगा 
भ्रौर उसका स्थान फारसी ने ले लिया । बीसर्बी शताब्दी के प्रारंभ तक फ़ारसी ही 
राज-भाषा बनी रही । 

बोद्द और हिन्दू-काल में काण्मीरी मापा की शारदा-लिपि बनाई गे थी 
परन्तु फिर भी उस काल काण्मीरी का लिखित अथवा झलिरित साहित्य 
श्रप्राप्य है । श्रनिन्‍्पत्पस से जो कथाएं सकलित की गए हैँ, उनमें स कुछ श्रवश्य 
प्राचीन काल वी होंगी, परन्तु इस लोक-साहित्य का निश्चित रचना-काल बनाना 
कटिन 8, शोर टस दिशा में अ्मभी तक विस्तृत श्लोौर गभीर सोज भी नहीं की गे । 

मुसलमान शासकों के समय से काश्मीरी में साहित्य का निर्माण शुर हुआ 
और ययपि राजभाषा फारसी थी. जन साहित्य की परंपरा माण्मीरी भाषा में ही 
ब्यन्य 2ोती रही । 

टस प्रशार काम्मीर या साहित्य संस्कृत, फारसी झीर कास्मीरी भाषाग्रों 
में विशजत “ग्रा 7 । 
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ज्नना छठ पता सारा है, इससे यटी 


बिक पर 
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परिणाम निकाला जा सकता है कि गत दो-ढाई हजार वर्षा से काश्मीर भें सामन्‍्ती 
समाज की व्यवस्था रही है, उत्पादन के साधन पुराने ढेग के भोर अत्यन्त सीमित 
रहे हैं । परन्तु इसके वावजूद अपने इतिहास की इस लम्बी अवधि में काश्मीरियों 
ने अनुपम सास्कृतिक उन्नति की है । शायद ही कोई एसा विपय हो जिसकी 
जानकारी उन्होंने प्राप्त नहीं की थोर जिसकी खोज-बीन और उन्नति में उन्होंन 
भाग न लिया हो। दर्शन, धर्म, शिल्प, ज्योतिष, साहित्य, इंजीनियरी आदि सभी 
ज्षेत्रों में उन्होंने आचीन काल में जो कार्य किया वह आधुनिक युग के लिए भी 
विलचण ही कहा जायगा। काश्मीरियों ने अनेक विपयों पर शतशः ग्रन्थ लिखे हैं. 
परन्तु उनमें से अब थोड़े ही उपलब्ध हैं । 
प्राचीन काश्सीरियों ने अपना विशिष्ट दरशन उत्पन्न किया। यह दर्शन 
चेदान्त से भिन्न है, उससे अधिक गंभीर ओर जन-प्रिय है। इस दर्शन को शेव- 
दर्शन था त्रिक-दशन कहते हैं । पूर्ण अह्वाद, विचार की 
दर्षन गंसीरता ओर मोलिकता इस दर्शन की विशेषता है । यद्यपि 
| शैवदरशन एक आदरशवादी दर्शन है, परन्तु अत्यन्त तकंपूर् 
है, जिसके कारण बह यथार्थ या भोतिक तत्व की नितान्त अवहेलना नहीं करता । 
इसके अतिरिक्त इस दर्शन भें जादू-टोने भोर बलिदान आदि जैसी कुप्रथाओं का 
कोई स्थान नहीं है । 
थोड़े ही दिन पहले शैब-दर्शन का साहित्य पाश्चात्य विद्वानों के सामने 
लाया गया है। बह़ें-बड़े विद्वानों ने इस दर्शन का अध्ययन किया है शोर उनका 
विचार है कि संसार में जितने भी धार्मिक्र दर्शन हैं उनमें यह दर्शन सबसे ज्यादा 
गंभीर ओर समस्वित है | 
शेव-दरशन का सर्वप्रथम प्रतिपादन आठवीं शताब्दी में बसग्रप्त ने किया 
था । उसने इस विपय पर “स्पन्द कारिका” नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी । 
बसुगुप्त के पश्चात: नवीं शताब्दी में कल्लट भट्ट ने स्पन्द वृत्ति' नाम की पुस्तक 
लिखी । कुछ समय वाद ही एक 'महान्‌ विद्वान सोमाननद हुआ, जिसने 'शिवदृष्टि/ 
नाम से शैवे-दर्शन की अत्यन्त गेभीर व्याख्या की उपलदेव, जिसकी पुस्तकें शेव- 
दर्शन की सबसे प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाती हैं, दसवीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ । 
उसने 'प्रत्यभिग्गः ओर 'स्तोन्वली” आदि पुस्तकें लिखीं।' परन्तु शैव-दरशन का 
सबसे पूर्णदर्शी, प्रतिसाशाली, आकर्षक भोर प्रमल्‍म लेखक-विचारक अ्रभिनवमगुप्त 
हुआ है, जो गुप्तवंश के राज्यकाल में दसवीं शत्ताव्दी के अन्त में हुआ था | 
अभिनवमुप्त ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, परन्तु उसकी सबसे अस्िंद्ध पुस्तक 'तंत्रतीक' 
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है, जो दार्शनिक प्रतिभा का चमत्कार उपस्थित करती है । शेव-दर्शन के संबंध 
में तीन नाम ओर उल्लेखनीय है--ज्षेमेन्द्र, क्षेम राजा ओर ओग राजा । ज्षेमेन्द्र 
की पुस्तकों का अन्यत्र उल्लेख हो चुका है । योगराजा ११०० ई० के लगभग 
हुआ । उसने परमार्थसार! नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हे । 
साहित्य के संबंध मे काश्मीरियों ने अ्रनेक अन्थ लिखे हैं, जिनमें से 
कतिपय अपने महत्व के कारण उल्लेखनीय हूँ । भीमभट्ट ने ७०० ई० में 'रावणा- 
जुनीय”, दासोद्रगुप्त ने ७६० ई० में 'क्ुहिनी माता”, क्षीर- 
साहित्य स्वामी ने ८०० ई० में 'शब्द-संग्रह', रत्नाकर ने ८४० ई० में 
“हरविजय', श्री स्वामी ने ८५० ६० में 'कप्फनाभ्युद्श आदि 
रचनाएं की । चल्लमंदव न ६०० ई० में कालिदास की कृतियों की टीका की । 
जेमेन्द्र म ६७४ ३० मे 'दशोपदेश' लिखा । क्षेमेन्द्र ने अत्यन्त प्राचीन काल में 
किप्ती गुणाक््य नामक दविद्वान्‌ द्वारा पशाची भापा में लिखी गई बहदकथा! का 
वबुद्ददू कथा मंजरी” के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। सोमदव ने १००० ई० 
के लगभग पुनः 'बृहदक़था” का कथा सरित्सागर! के नाम से श्रनुवाद किया । 
कथा सरित्सागर' कथा-साहित्य का एक विशाल अन्ध है, जिसके अंश कई भाषाओं 
में अनूदित हो चुके दें । बिल्हण ने ११०० ई० भें 'विक्रमांकदवचरित' की रचना 
की, मेख्या ने ११६० ई० में श्रीकठ-चरितः लिखा, शोर जयद्रथ ने १२०० ई* में 
हस्चिरित-खिन्तामगि की रचना की । 
कनिप्य दिद्वानों के अमुसार पाततजलि ईसा की शताब्दी के पूर्व काश्मीर में 
दी उत्पन्न हुए थे । उनके अतिरिक्त श्र भी अनेक वेयाकरगा 
व्याकरगा.. यहां हुए हेँ। चन्द्र दूसरी शताब्दी में हुआ, कृष्ण स्वासी और 
बामन राजा जयपीड ( छज्४ड-८०८ ई० ) के समय में हुए शोर 
कायर ६५० 2० में हुआ; उसने 'लख॒ुब॒न्ति' नाम का अन्थ लिखा । 
अलेकार-शास पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें लिखीं। वामन भद्ठ की 
७४० ई० में लिखी पुस्तक काब्यालकार', स्ददत्त की ८६५ ई० 
कअतकार-णास्त्र में लिसी पुस्तक ख्गार तिलक; स्थक् की ११२४ ई« में 
लियी पुस्तक अ्लकार- स्वस्थ, भोर मम्मट की ११५० ६० 
मे प्रमान पुम्तह 'छाब्य प्रकार शर्यन्त प्रसिद्ध # । 
कॉल ज्योतिष के सबंध में काश्मीरी डिद्रानों की पुस्तके अपूव #ं 
इन्हेनि इस विपय का प्र्ययन किया था । श्रान भी भारत 


७ ० दर के भाप्यशाया >- यन तक ग्न्न-य: 
ह्योनिए के विद्यन ऋश्मीर के भाप्तरायाये, झायेन: ग्रोर स्न्‍न्‍्यटठ 
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की रचनाओं को प्रमाण मानते हैं * 
काश्मीरियों ने काम-विज्ञान का भी दिशेष अप्ययन किया था । काश्मीर 
के प्रधान-मंत्री कोका पंडित ने, जो लोधीवंश के राज्यकाल में थे, बड़े परिश्रम के 
बाद जगदप्रसिद्ध 'कोकशासतत्र”' की रचना की । प्रणय-कला के 
काम-चविज्ञान बार में जिस दूसरी पुस्तक का आत्यन्तिक महत्व है, वह 
बसुनन्द महाराज ने कोकशाख््र से भी पूर्व चोदहवीं शताब्दी में 
लिखी थी । इस महत्वपूर्ण पुस्तक करा नाम “कामशात््र' है | 
बारहवीं शताब्दी में रामचन्द्र भट्ट शोर आनन्द ने राजनीति-शासत्र पर 
पुस्तकें लिखीं । - 
सुस्लिम-काल में काश्मीर के सांस्कृतिकसामाजिक जीवन में धार्मिक 
परिवर्तनों के कारण यदा-कदा साम्प्रदायिक विद्वेप की प्रवत्तियों के ऊपर उभर आने 
के बावजूद लोगों का सांस्कृतिक हास नहीं हुआ । मुस्लिम-काल में भी संस्कृत- 
अ्न्‍्थों की रचना पूर्ववत्‌ जारी रही, यद्यपि राजभापा फारसी हो गई थी, ओर केवल 
मुसलमानों ने ही नहीं वरन्‌ हिन्दुओं ने भी समान रूप से उसका अध्ययन किया । 
साथ ही कुछ दिनों के भीतर अनेक स्थानीय लेखक फारसी में भी पेदा हो गए । * 
मुस्लिम-कालीन संस्कृत रचनाओं म॑ जगवूघर भट्ट की 'स्तुति-कुसुमांजलि' 
( १३४० ई० ), जो अपने साहित्यिक गुणों के कारण प्रशंसित हो चुकी है, 
सिती केठ की 'वाल-बोधिनी” (१४७५ ई०), वल्लभदेव की 'पद्मावली? (१४४० ई०) 
ओर शिवोपाध्याय की “विज्ञान-मेरव”ः (१७७५ ई०) जो शेव-द्शन की एक अत्यन्त 
प्रामाणित पुस्तक है, लिखी गई । 
मुस्लिम-काल में विरचित फारसी पुस्तकों की संख्या ३५० के लगभग है 
ये पुस्तकें दर्शन, धरम, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा-शासत्र ओर इतिहास की हैं । 
संस्कृत, फ़ारसी भर अन्य भाषाओं में लिखी गई काण्मीर के इत्तिहांस 
की पुस्तकों का उल्लेख 'ऐतिहासिक सूचनाएं! वाले प्रकरण में हम पहले ही कर 
चुके हैँ।.“#. | हु 
इस काल में जो जीवन-चरित लिखे गए, उनमें ख्वाजा मिरभ बजाज 
( १४७४ हं० ) को 'तज्कराए मुशेदीन”, वावा दाऊद मुश्कानी ( १६४३ ई०-) की 
असरास्ल अबरार”, ओर घुल्ला जिहनी की 'तजकराए-शोहराए- 
जीवन-चरित काश्मीरर (१६४४: हं० ) महत्वपूर्ण ओर -उल्लेनीय हैं-। 
| जेनुलाव्दीन के 'राज्यकाल में सुज्ला अहसद अल्लामा ने राज- 
तरंगिनी और मंहभारत का संस्कृत से फारसी में . अनुवाद. किया. । कुछ संमर्य बाद 
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दारा शिकोह ने कतिपय उपनिपदों का अनुवाद फारसी में किया । 
दर्शन के क्षेत्र में बावा दाऊद खाकी, ख्वाजा हवीबुछा नवशहरी ओर 
मिर्जा अकमलुद्दीन कामिल के नाम प्रमुख हैं । मिर्जा अकमलुद्दीन 
दर्शन कामिल का विशाल ग्रन्थ 'वहारुज्ञ उरफ़ान', जो मौलाना 
जलालुद्दीन र्मी के जवाब में लिखा गया था, चार भागों में हे 
शोर उसमें ८० हजार शेर हैं । 
मुगल-कालीन काश्मीर मे फ़ारसी की कविता अपने चरम-विकास को 
पहुँची । इस जमाने के अनेक फ़ारसी में कविता करने वाले काण्मीरी कवियों की 
क॒तियां मिलती हैं। सर्फ़ी, मुझ्न अशरफ वहाउद्दीन मत्तू , मौलाना मजहारी, मुद्रा तेयब 
आर भुद् फरोगी आदि कवियों क नाम उल्लखनीय हैं । परन्तु मुस्लिम-काल का 
सर्वेश्रेष्द कवि मुहम्मद ताहिर गनी एसा कश्मीरी है, जिसने ड्यकोटि की फ़ारसी 
कविता लिखी है ओर जिस ईरान तक के कबि उस्ताद ओर महान्‌ कवि स्वीकार 
करते हैं । गनी कश्मीरी ऑस्गजेब के समय में हुआ था । 
हिक्रमत पर एक पुस्तक हकीम मसर ओर घोड़ों की बीमारियों पर एक 
पुस्तक मुहम्मद मुराद ने लिसी | मुल्ला मुणी फ्रानी ने शाहजहां के राज्य-काल 
में संसार के विभिन्न धर्मा पर “दविस्ताने मजाहिब' नाम की एक महत्वपूर्त पुस्तक 
लिखी, जिसका ग्रग्रेजी ओर फ्रांसीसी भाषाओं में भी अनुवाद दो गया हे । जो 
कम्मीरी मुसलमान बन गए उन्होंने अरबी का भी अन्ययन किया आर उन्हंनि 
लगमग २४ ग्रन्थ अरची भापा मे भी लिसे हं । ये ग्रन्थ अधिकतर मुसलमार्ना की 
धार्मिक प्रथाओं शोर क्रियायोों के बारे में हैं। श्रवी के लेसकों में मुल्ला मुहसन 
गुसु का नाम उल्लेसनीगर है । वह श्रोरगजेब के समय में हुए थ । 
पठानों और सिसों और टोगरों के राज्य-काल में काश्मीर का सांस्कृतिक 
जीवन एक प्रकार से छिन्न-भिन्न हो गया, साहित्य झार दर्शन की श्र्गात एकद्रम 
रक गेट । अत्याचार, उत्पीड़न शोर श्रार्थिक शोपरा ने साहित्य की प्रेर्गान्नों के 
सोने बन्द कर डिये | क्म-स-क्म सस्कवत शोर फारसी भापाओों में तो साहित्य की 
ग्नना एक प्रकार से बन्द हो गट। फिर भी दस काल में कतिपय महर्वपुर्ग 
सचनाए फार्सी में प्रवश्य हुई जिनका उटसा करना जररी है । 
मंगी नवानीदास / १८६०० ० ) पढानों के काल मे हुए । उनडी ने 


 काज्य पुस्ताा ब्रारितरीया दुस्दा ते फारसी ेे दिद्वानों द्वारा समाद 


प् 
् जय हे पर सा मंगायाद्या ध् गया / ५ दर ८ 4 द्र्ण 
ही चुझ्ा है। को शा तवाराम खिताब | १६४6 ४2० ) सना के काल मे धुत | 
पर्तोने विश्दीमी के जआाटनाफा' 3 मरायार की पस्सर "जगनामा लियी। पटित 
उन्हान । छत के शारनामा मुठ हा पुग्तलर जिगनाना आलिया। परॉटल 
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राजकौल अजवेगी 'दयरी” शर पेडित राजकाकदर 'फर्डख” डोगरों के राज्य-काल में 
हुए । पंडित राजकौल की कविता साहित्य के मापदेंडों से केवल गनी, कश्मीरी की 
कविता से ही दूसरे दर्जे की है, अन्यथा काश्मीर के अन्य सभी फ़ारसी कवियों की 
तुलना में श्रेष्ठ ओर प्रथम कोटि की है । 
हम पहले कह चुके हैं कि हिंदू-काल में संस्कृत राजभाषा थी, परन्तु जनता 
संस्कृत नहीं बोलती थी । वह काश्मीरी ही बोलती थी । काश्मीरी का हिन्दू भोर 
बौद्ध-काल का कथा और काव्य-साहित्य अलग से संकलित नहीं 
काश्मीरी भाषा किया गया है, परन्तु जे० हिन्टन नोलीस ने प्राचीन काश्मीरी 
का साहित्य. मुहावरों भर लोक-कथाओं के जो संकलन किये हैं, तथा सर 
(प्राचीन काल) ऑरल स्टीन आदि अन्य विद्वानों ने लोक-कथाओं के जो संग्रह 
तैयार किये हैं, उनमें कुछ कथाएं तो अवश्य ही प्राचीन ओर 
मण्य-काल की होंगी । यह एक इतिहास-सिद्ध तथ्य है कि जिस जाति का प्राचीन 
साहित्य लिखित नहीं होता, उसका ज्ञान-विज्ञान, अनुभव ओर प्रगति का इतिहास 
उसके लोक-साहित्य में सुरक्षित रहता है भोर श्रृति-परंपरा इस साहित्य को लोगों 
की स्मृति से खोन नहीं देती । काश्मीर में भी एसी श्रुति-परंपरा भ्रत्यन्त साधारण 
है । यहां राबीस होते हैं जो लोक-कथाएं सुनाते हैं, भोर उनका वर्शन इतना गठित, 
संगत और नियमित होता है कि एक ही कथा को यदि आप रावीस के मुख से 
दोन्‍्चार वर्ष बाद सुनें तो दोनों वर्णनों में पाई ओर विराम तक का अन्तर नहीं 
मिलेगा । हिल्दू-काल में काश्मीरी भाषा की शारद्ा-लिपि का निर्माण हुआ था, 
परन्तु फिर भी काश्मीरी-भाषा में कोई हिन्दू-कालीन पुस्तक प्राप्त नहीं है । 
मुस्लिम-काल में काश्मीरी भाषा में न केवल फोरसी के अ्रसझ्य शब्द ओर 
मुहावरे घुल-मिल गए बल्कि काश्मीरो भी फारसी लिपि में लिखी जाने लगी । 
ग्रियससन ओर दूसर विद्वानों का मत है कि काश्मीरी साहित्य की शैली में दो 
प्रवृत्तियां चलने लगी हैं ।॥ पेडितों की काश्मीरी अ्रधिक संस्कृत-गर्मित होने लगी 
और मुसलमानों की काश्मीरी अधिक फारसी-गर्सित होने लगी । परन्तु लेखक का 
स्वये का अनुस॒व है कि शेलियों का यह भेद अधिक गहरा नहीं है, क्योंकि साधारण 
कश्मीरी भाषा में आजकल यदि फारसी व्युत्पत्ति के शब्दों की बहुलता है तो साथ 
ही संस्कृत व्युत्पत्ति के शब्द भी कम नहीं हैं, और हिन्दू ओर मुसलमान समान रूप 
से संस्कृत अथवा फ़ारसी व्युत्पत्ति के शब्दों का काश्मीरी भाषा के व्याकरण के 
अनुसार प्रयोग करते हैं । 
जिस समय काश्मीर में मुस्लिस-शासन स्थापित हुआ, उस समय इस्लामी- 
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जगत्‌ में सूफ़ी मत का प्रभाव बढ़ रहा था। भारत में भी कबीर ओर दूसरे संत 
कवियों ने सूफी सिद्धान्तों का प्रचार किया भर एक काल तक भारतीय साहित्य 
में सूफी प्रवृत्ति का ही ज़ोर रहा । इसी प्रकार काश्मीर में भी प्रारंभिक काश्मीरी 
कविता सूफी प्रवृत्ति की कविता है। वाद में हिन्दू सम्प्रदाय के कवियों ने भक्ति- 
काज्य की रचना की ओर मुस्लिम सम्प्रदाय के कवि धीरे-बीरे धार्मिकता के 
सेकुचित दायर स बाहर निकल कर आधुनिकता की शोर प्रवतत होने लगे ओर गत 
एक शताब्दी से यहां स्वच्छुन्दत्तावादी प्रवृत्ति की कविताएं होती आाई हैं। 
राष्ट्रीय नव-जागरण के साथ स्वच्छुन्दवादी भ्रवृत्ति का स्थान राष्ट्रीय लौर प्रगति- 
बादी अथवा यथार्थवादी कविताओं न ले लिया, ओर इस समय काण्मीरी के सभी 
प्रमुख कवियों की कृतियां राष्ट्रीय ओर प्रगतिशील विचार-भाषनाओं से श्रोत- 
प्रोत हैं । 

प्रेमनाथ बजाज के झनुसार काश्मीरी भापा का सवस पहला कवि राजनक 
शितीकठ है जिसकी क्राब्य-पुस्तक “महानय प्रकाश” तरहवीं शताब्दी की कृति 
अनुमानित की जाती है। परन्तु प्रियर्सन के अनुसार काण्मीरी की सबस प्राचीन 
लेखिका भक्तकवि ल्डेयरी या लड़ा दे है जो संभवत: १४वीं शताब्दी में हुई थी । 
लक्ेवरी की सका कविताएँ घाटी-भर में प्रसिद्ध है । उनका संकलन 'लक्ावाक़्यानी' 
के नाम से किया गया है । लह्ेबरी के बार में प्रसिद्ध हे कि बह एक योगिनी 
थी ब्रीर निरवस्त अवस्था मे सारी घाटी में श्रमणा करती फिरती थी । उसकी 
सारी कविताएं धार्मिक हे ओर नीति और उपदेश से श्रोतप्रोत हूँ श्रीर शवमत 
में प्रभावित हें । 

शंख नूर्द्ीन की जियारत का उछख पहले किया जा चुका है । यह एक 
फर्कीर थे सौर कवि थे । हिन्दू ओर मुसलमान समान रप से उनके भक्ता ई। 
अग नूझीन का कास्मीरी साहिल में वही स्थान हे जो भारतीय साहिय में 
कबीर का है । शा नदीन सुस्तान जनुलाब्दीन के समय में हुए थ शोर प्रसिद्र 
हैं कि वे लोबरी के शिम्य थे । उनके उपदेशों का एक बचा ग्रन्थ मिलता 8 । 

सुल्तान जैनुदाब्दीन के समय में लागागुवरत' की रचना हुई सी, परन्त 
लेसाफ का नाम गताने 6 । उन्हीं दिनों सोमनंद ने बद्थाह का जीवनन्यरित 
काम्मीरी गय में 'जेना चरिता के नाम में लिया। उसनद ने 'ज़ेसा बिलास! 
नाम थी एक नाटकोय रचना की जो बहगाह के भीवन की एड विशिष्र चना 


+ 
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नत बरतनी है । इसी काल मे सादबफल का कृष्णाननारा नाम हा पुरतक 
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कवि दवाकर प्रकाश भट गोजवार (गुलिकावाटिका श्रीनगर) में रहता था 
ओर उससे काव्य में रास का इतिहास 'रामावतार चरित” के नाम से लिखा । उसका 
दूसरा काव्य-प्न्थ 'लव-कुश चरित' है । ये दोनों शुद्ध कश्मीरी सापा के अत्यन्त 
काव्यमय ग्रन्थ हैं । अनेक कथाएं जो अन्य भारतीय राम-काव्य की परम्परा 
# नहीं मिलर्ती, इन पुस्तकों में दी गई हैं, ओर सीता को मन्दोदरी की पुत्री 
लिखा है । सीता के उत्पन्न होने पर मन्दोदरी न उसे त्याग दिया झोर तुरन्त 
रावण से शादी कर ली । 

सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्थ में झ्यभवानी ने काव्य में अच्छी ख्याति 
पाई । परन्तु हृब्बाखातून एक दूसर प्रकार की स्लरी थी। वह एक किसान लड़की 
थी, परन्तु बाद में वह यूसफ चेक ( १४७६-८६ ६० ) की मलका बनी | 
हृब्बाखातून काश्मीरी की प्रसिद्ध कवि है । उसके गीत सूफी ढंग के हैं । उसे संगीत 
से गहरा प्रेम था, इसी कारण उसने श्रीनगर में सोसीकी (संगीत ) का विद्यालय 
भी खुलवाया था । 


सार्तगड के पंडित परसानन्द की मसत्यु ६८वर्ष की अवस्था में सन्‌ १८४२३ई० 
में होना बताई जाती है । उन्होंने 'कृष्णावतार लीला? के नाम से ईष्ण का 
इतिहास लिखा । यह एक उदच्चकोटि का काव्य-ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त 'राधा- 
श्याम चर सुदासाव्वरितः ओर 'शिवलस्त' उनके दो और अस्थ हैं । उनके शिष्य, 
नागाम के लच्मणजी ने “नल दमयन्ती', कुरीगाम के प्रकाशराम ने 'रामायण' और 
बनपुद्द के किशनदास ने 'शिवलगन” भ्रादि उपाख्यानों की रचना की । कृष्ण राजदान 
ने १६ वीं शताब्दी के उत्तराध में एक शेवदर्शव से भ्ोतप्रोत काव्य 'शिव-परिणय 


'लिखा । 


इस श्रकार २६र्वी शताब्दी के अन्त तक काश्मीरी काव्य में सूफी सिद्धान्तों 

की था राम-कृष्ण-शिव संबंधी भक्ति-काव्य की प्रधानता रही, श्र 'संसार माया-मोह 
जाल 'सुख-दुखचरित” ओर “निर्वाण देशश्लोकस्तव” आदि जैसी धार्मिक पुस्तकों 
की रचना होती रही । परन्तु १६वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही प्रसिद्ध कवि महमूद 
या मोहस्मद गासी काश्मीरी काब्य में एक नई थारा का सूत्रपात कर रहा था । 
मइमूद गामी ने पंजगेज', 'यूसुफ जुलेखा”, 'लैला-ब-मजन? 'शीरीं-ओ-खुसरूः की 
प्रैमे-केथाएं लिखीं। इस नई धारा का प्रारंभ होते ही अनेक उदीयमान कवियों ने 
महमूद गासी का अनुसरण किया ओर फारसी कथाओं के आधार पर 'बामिक्र-उजरा?, 
“निसाब', 'अ्मसिह्ठ', 'हारून रशीद”, 'महमूद-ए-गुज़नबीः शेख सन्ना” आदि खंडकाब्यों 
की रचना की । वलीउहाह मत्तू ने 'हिमाल” का .उपाख्यान और थीर सकबूल शाह 
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ऋलवारी ने 'गुलेग्ज' की प्रेस-कथा छी रचना की । साथ ही घहवपारे ने फिरदौसी 
के शाहनामे का कास्मीरी में अनुवाद किया । 


धार्मिक उपाख्यानों और सफी गीतों की परिधि से एक बार बाहर निकलते 
हैं। काश्मीरी कवियों की कल्पना राजनीतिक्ग्रा्थिक गुलामी के बावजूद उस्मुक्त 
होकर आकाणथ में उड़ाने भरने लगी। मोहस्मद गासी के पश्चात्‌ काश्मीरी का एक 
महान कवि उत्पन्न हुआ--संपूलमीर । रपृल या रस्सुल मीर ने काश्मीरी काब्य में 
स्वच्छन्दतावादी, अर्थात्‌ 'प्रेम और प्रकृति' को आश्रय बनाकर व्यक्ति की भावनाओं 
की अपने गीतों में अभिव्यजना की । हिन्दी के पाठक जानते हैं. कि “छायाबाद! 
का काव्य समाज के कर वनन्‍्धर्नों के प्रति व्यक्ति का असन्तोष व्यक्त करता है । 
ग्ग्सुलमीर के काव्य में यह असन्तोप अत्यन्त प्रच्छुन्न रुप से विद्यमान है, परन्तु 
उसने मुक्त प्रेम क गीत सामाजिक वास्तव की सकुचित, रुद्धिग्रस्त विचार-सीमा्शरों 
में आदर नहीं हैं और इस प्रकार एक नये ओर अधिक मानवीय सामाजिक वास्तव 
की स्प-कल्पना अकित करते हैं । इसी कारणा रस्सुलमीर के गीत हर काश्मीरी की 
न बर हे । इसमे सन्देह नहीं कि इस कवि के काव्य में जितना माधुर्य, विचार- 
गासभीय, भाव सौन्दर्य आर रचना-साप्टव है उतना किसी ग्रन्थ काश्मीरी के काब्य 
में दुलेम है ! 

गमुलमीर के बाद काव्य में इतना परिमाजन, विचार-गाम्मीय, कोमलता 

श्र सॉप्ठय केबल 'सहजूरा* की कविता में आया । 
कनि महजूर तगभग चालीस वर्षो से काब्यनचना करते श्ाये हैं। आरंग 
बढ स्मलमीर की ही तरह प्रम-मीनि लियते थे । परन्तु राष्ट्रीय नवजागरण के 
गथनसाथ उनकी चलना की परिधि व्यापक होती गे शोर उन्होंने झपनी ऋषथिता 
में प्रझलि और काम्मीरी जनता के रस भावप्री आर बारतबिझ चित्र श्रकित किये 
वि उसनी कबिता आश्ययेननक गति से सोकश्रिय हो गई । काश्मीरी जाति के 
झोपितन-पी टरिलत जनें को प्रवमतार बागी मिली । उसका सुरादुरा, हपे-विर्य, उनके 


न्‍ ः कक - है. श्यत नना पे है 
हरीयिन मी बर, सठार योरनेजिकसा अभिध्यक्त हा उठी । कबल इनना ही नहों, 
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, कवि महजुर की कमिता खो विपेधमास्मक परिचय वाद लेखक 
की दम्य पुर वियाद में प्रह्ाशित निर्ंध कारमीरी भाषा, साहिस्य 
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राष्ट्रीय श्राज़ादी के आन्दोलन का व्यापक शोर गहरा प्रभाव काश्मीरी 
काव्य पर पड़ा है। महजूर ओर आजाद के अतिरिक्त इस बीच में आरिफ, नादिम 
आदि अनेक उच्चकोटि के तरुण कवि काश्मीरी में प्रगतिशील, यथार्थवादी ओर 
ऋन्तिकारी कविताएं लिखते आये हैं। इन कविताओं में काश्मीरी कोस को जाम्रत 
होकर अपने भाग्य का स्वये निर्माण करने का पेगास रहता है, एक अदम्य साहस 
ओर शोपण-हिंसा से रहित समाज की रचना करने का संदेश होता है। मिर्जा 
आरिफ भोर नादिम न केवल उच्चकोटि के कवि हैं, वरन्‌ सामाजिक विचारक भी 
हैं ओर इसी कारण महजूर ओर आजाद की अपेज्ञा उनकी कविताओं में क्रान्ति का 
पैगास अधिक मुखर है भोर उनकी भाव-विचार वस्तु अपेज्ञाकुत अधिक व्यापक 
ओर सुलमी हुई है । 

राष्ट्रीय-जाग्मति फैलाने वाली प्रगतिशील काव्य-बारा आज भी काश्मीरी काव्य 

की प्रवान थारा है । सन्‌ १६४७ ई० के अक्तूबर में जब पाकिस्तान की ओोर 
से काश्मीर पर कवाइली हमला हुआ उस समय यहाँ क सचेत कवियों ने सी अनुभव 
किया कि यह हमला काश्मीरी जनता की आजादी की तहरीक पर किया गया है 
ओर “नया काश्मीर” के जनवादी स्वप्न को छिन्न-सिन्न करके काश्मीर को सर्चदा 
के लिए पाकिस्तान झोर अ्रग्रेज भोर अमरीकी साम्राज्यवादियों का गुलाम बनाने के 
लिए किया गया है । इस चेतना को लेकर उन्होंने कोमी-हिफ़ाजत के महत्‌ कार्य में 
पूरा सहयोग दिया ओर 'नेशनल कल्चरल फ्रन्‍्ट” ने इन कोमी गीतों को “ाये 
जा काश्मीरः के नाम से प्रकाशित कराया । साथ ही नेशनल कल्चरल फ्रन्ट ने इन 
गीतों को स्व॒र-बद्ध कराके 'जन-गायन” के रूप में प्रयुक्त किया, जिसके कारण आज 
काश्मीर की घाटी के दूर-सुदूर कोनों तक में देशभक्ति की भावना से भोतग्रोत ये 
गीत ओर उनकी हृदय-आही, भोजपूर्ण लय गूंजती है । 

इसमें सन्‍्देंह नहीं कि मिर्जा आरिफ़ ओर नादिम के युद्धकालीन गीत 
अत्यन्त सशक्त भर उत्साहवर्थक हैं । आसी, वर्क थोर उदीयसान कवि नूरमोहस्मद 
'रोशन? के गीत भी उल्लेखनीय हैं । 

यद्यपि सचेत राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण काश्मीरियों में श्पनी को का 
स्वाभिमान जाग्रत हुआ है ओर वे अव अपनी ही भापा में काञ्य और साहित्य की 
रचना करना उचित सममभते हैं , परन्तु प्रकाशन की सुविधाएँ असी तक उपलब्ध 
नहीं हैं | साथ ही काश्मीरी की अभी तक कोई ऐसी लिपि नहीं है जिसमें इस 
भाषा की सारी ध्वनियां व्यक्त हो सकें। फारसी लिपि के आधार पर कुछ नये 
चिन्ह जोड़कर इस कमी की पूर्ति करने की चे्टा हो रही है । जिस समय ग़रीवी, 


हे हि हू] 4 
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अशिक्षा दूर हो जायगी और प्रकाशन की सुविवाएँ होंगी, काश्मीरी भाषा का 
साहित्य अन्य दर्शों के साहित्य की तम्ह ही उन्नत ओर समृद्ध होन का स्थान 


दस सकता हैं, क्योंकि जितना कुछ साहित्य इस समय काश्मीर में है, वह अ्रष्ट भोर 


गोरवपुर्ण है । 


काश्मीरी स्थापत्य 


शक 


काश्मीरी शिल्प भोर स्थापत्य बौद्ध, 
हिन्दू भोर मुस्लिम शैलियों का है, परन्तु अपनी विशेषता रखता है ) काश्मीर इतना 
प्राचीन देश है, परन्तु यहां की किसी भी इमारत के संबंध में यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि वह ईसा की शताब्दी के पूर्व क्री है । केवल हारवन और 
उष्कर की वोद्ध इमारतें ही कुशन काल कील्‍कही जा सकती हैं । 
पश्चिमोत्तर भारत के साथ काश्मीर का संबंध एक दीघेकाल तक रहा, 
फलत: यहां की बोद्ध भोर हिन्दू शैली पर इस सम्बन्ध की गहरी काप परिलक्षित है । 
भारत-यूनानी, पार्थियन ओर उत्तर-सारत के शक राजाशों के समय के 
सिक्के बहुलता के साथ काश्मीर में मिलते रह हैं । यह इस बात का प्रमाण है. कि 
ईसा से दो शताब्दी पृ ओर एक शताब्दी बाद तक काश्मीर भर काबुल-पेशाबर 
के बीच जोरदार व्यापार चलता था । इसका अमाण भी है कि दूसरी शताब्दी में 
काश्मीर कनिष्क के साम्राज्य का अग था, शोर कनिष्क के वाद भी बहुत दिनों तक 
गंघार के राज्य के अधीन रहा । 
काश्मीर के प्राचीन वोद्ध मठों भोर चिहारों की बनावट ओर संभवत: छंचाई 
भी एक ही होती थी, उसी अकार की जिस प्रकार उन दिनों गेधार के मठों भौर 
विहारों की होती थी । सद केवल इतना था कि प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री 
भर सजावट एक ही प्रैकार की नहीं होती थी । उदाहरण के लिए पत्थर की 
स्थानीय खान होने के कारण उप्कर में पत्थर की चाहे जितनी इईंटें उपलब्ध हो 
सकती थीं, अतः उष्कर के मन्दिर के निर्माण में इनका भरपूर उपयोग किया गया । 
परन्तु हारवन में इमारत बनांने के लिए दाचीगाम नाले की चिकनी गोल बटियां 
भोर गोल पत्थर ही आप्य थे | इसी कारण यहां उप्कर की तरह दीवारें पत्थर की 
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चोौकोर ईटों की नहीं बल्कि नाले के उठाये गोल पत्थरों श्रोर गोल बटियों की हैं। 
हारवन मठ के राजगीरों को संभवत: इसका अनुमान हो गया था कि मिद्री के मांर 
में एकनदो इंच के गोल पत्थरों को जोड़कर बनायी दीवार, पलस्तर के बावजूद, 
ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकती; बारिश पतस्तर झोर भीतर क गार को भो देगी ! 
इस कारण उन्होंने बीच-बीच में पत्थर के बड़े टुकड़े भी ढाल दिये । इस शेत्ी को 
स्थापत्य के विद्वान ( त99७-०००७॥९5 89]8 ) कहकर पुकारते हैं । 
हारवन का विशाल अध दृत्ताकार मन्दिर इसी शली का है । यह भी उल्लेखनीय दे 
कि मंदिर की दीवारों क पलस्तर पर अत्यन्त सुन्दर डिज़ाइन की पकाई हुई ईंट या 
टाइल लगाये गए थे । चहारदीवारी में ये ईंटें आज भी यत्र-तत्र लगी हुई हैं । 
इस शेली के अतिरिक्त हारवन में एक ओर शली का प्रयोग हुआ है । यह 
शैली एक चड़े स्तृप, उसकी चहारदीवारी ओर उसके साथ लगे उपासना-्हों के 
रूप में व्यक्त हुईे। तोरमसन के समय का एक सिक्‍का इस स्तृप की सीढ़ियों के 
नीच मिला है जिससे इस इमारत की तारीख निश्चित हो गई है झोर साथ ही 
शैली भी । अर्थात्‌ यह स्तूय छठी या सातवीं शताब्दी का हे झभोर इसकी शली 
अनगढ़ पत्थर के टुकड्ें को अलेकारी ढंग से चिनने की शेली है ( ती॥067- 
77006 ७9]6 ) । हे 
छुठी-सातर्बी शताब्दी से लेकर तरहवीं शताब्दी के अन्त तक की इमारतों 
की मध्यकालीन इमारतों क वर्ग में रख सकते हैं, यद्यपि इसके पश्चात्‌ भी एक ही 
विशाल पत्थर के बने हुए खम्भों के सन्दिरों का निर्माण होता 
मध्यकाल्लीन रहा--जैसे पटन भोर कोइल के मदिरि । इस काल की इसारतें 
स्थापत्य--बोद्ध पुराने वर्गीकरण के अनुसार बोद्ध ओर ब्राह्मण वर्गों में बांटी 
इमार्र्तें जा सकती हैं । 
जहाँ तक सामग्री, अलेकार-योजना ओर टेकनीक का संबंव है, इन दोनों 
वर्गों की इमारतों में कोई मोलिक भेद नहीं है । परन्तु चूंकि दोनों सस्प्रदायों की 
घार्सिक आवश्यकताएं भिन्न थीं, इस कारण बोद्ध ओर हिन्दू वर्म की इसारतों की 
योजना ओर बनावट में गहरा भेद है । बोद्ध एक लम्बी ओर कलासय परम्परा के 
उत्तराधिकारी थे, इस कारण वे काश्सीर में सी अपने पुराने मॉडल ही प्रयोग में 
लाते रहे । केवल यहां उन्होंने ज्यादा बढ़िया सामग्री का प्रयोग किया ओर सजावट 
में अभूतपूर्व उन्नति कर ली । काश्मीर में उन्होंने श्रष्ठ किस्म की ऐसी घबल चद्मन 
का पत्थर प्रयुक्त किया जो संगतराशी के बाद अत्यन्त चिकना निंकलता था ओर 
जिस पर खुदाई का बहुत सुन्दर काम किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त 
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प्राचीन स्तूप के खेमों का निदला भाय समकोणश चतुर्भुज की झार्क्षत का होता था, 
जिस तक पहुंचने के लिए केवल एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पढ़ता था। परन्तु 
काश्मीर के वोद्ों ने उसका आकार चोकोर कर दिया जिसकी हर दिशा में उससे 
भी अधिक बड़ ऑफसेट लगाये जो नीचे तक श्ॉगन में प्रत्षेपित होते थे । उनकी 
हर दिशा में पाश्व॑वर्ती दीवारें होती थीं जिनके पत्थरों पर मूर्तियाँ खुदी होती थीं । 
बड़ी इमारतों की चोकी दुहर चवृत्तेर की होती थी । हर चबूतरा पाँच विशाल 
पत्थरों की तर-ऊपर पंक्ति की ऊचाई का होता था । सबसे निचली दो पंक्तियां 
ओर चौथी पंक्ति चोरस पत्थर की होती थीं ओ्रोर तीसरी पंक्ति के पत्थर तराश कर 
गोल केंगनी के आकार के होते थे ओर पांचर्वी पंक्ति के पत्थर तराश कर जूड़ानुमा 
कंगनी के आकार के बनाये जाते थे । 

इन बोद्ध स्तूपों के गुम्बदों के सवंध में अनुमान करना कठिन है. कि उन 
पर केसा काम होता था, क्योंकि किसी भी स्तूय का गुम्बद अवशेष नहीं रहा । 

बोद्ध मर्ओों के संबंध में तो ओर भी कम सामग्री उपलब्ध है । केवल एक ही 
मठ बाकी बचा है--परिहासपुर का राजविहार । 

राजविहार की योजना चतुभुजी कोठरियों के रूप में है । विहार एक सम- 
कोण चतुष्भुज आँगन में स्थित है । कोठरियों के पहले एक खुला बरामदा था । 
एक दिशा के बीच में सीढ़ियां थीं। इस दिशा के सध्य की कोठरी श्रोसारे का 
काम देती थी । इस दिशा के एृष्ठभाग की कोठरियां मठाथीश के रहने का काम 
देती थीं। भीतर दीवारें संभवत: अनलक्षत थीं। छुत कदाचित्‌ ढलवां थी और 
काश्मीर की वर्तमान छुत्तों की तरह नुकीली या शिखर की श्राकृति की थी । 

परिहासपुर में ही काश्मीर के एकमात्र वच हुए बोद्ध चैत्य का ध्वेस भी 
मिलता है । चेत्य एक चोकोर कमरे का था । उसकी कुरसी भी चोकोर थी--बस्तूप 
की ही तरह । सिर्फ उसमें केगनीदार ऑफसेट ओर तीन सीढ़ियां नहीं थीं। यह 
चत्य एक सादी दीवार से घिरा हुआ था । उसका द्वार चैत्य की सीढ़ियों की ओर 
था। सीढ़ियां एक ब्योढ़ी तक जाती थीं जहां उपासना-गृह का अ्वेश द्वार था । 
इस चोकोर उपासना-गृह के चारों ओर परिक्रमा देने के लिए एक गली थी। 
उपासना-गृह के चारों कोना पर चार स्तेम थे, जिन पर संभवत: परदे पढ़े रहते 
होंगे, जिससे उपासना-गृह-जैसे पुण्य-स्थान पर पापियों की दृष्टि न पड़े । चूकि इस 
गली की वाहरी दीवार भूमिसात्‌ हो चुकी है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है 


कि उसमें रोशनी और वायु के लिए वातायन अथवा द्वार थे या नहीं । समवत्तः 
रहे होंगे । 
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ड्योड़ी के ऊपर एक विशाल त्रिदल के आकार की मेहरात्र थी । इस महराब 
पर संभवत: एक तिकोना आच्छादन था। भोर चत्य की छुत उस समय के 
मंदिरों की छ॒तों के ही समान पिरामिड के आकार की थी । 
योद्ध इमारतों की अ्रपेज्ञा काश्मीर में हिन्दू-शाली की इमारतों की सख्या 
कहीं ज्यादा है । इनमें सबसे प्राचीन इमारत मारतंगड का मंदिर है । हिन्दुओं का 
यह सबसे बड़ा ओर सबसे सुन्दर मंदिर है । इसका यह तात्पर्य 
हिन्दू इमारतें नहीं कि काश्मीर का मध्यकालीन हिन्दू स्थापत्य प्रथम मंदिर 
में ही अपनी पृर्णता को पहुंच गया था। मातैणड के पूर्व के 
मंदिर मिलते नहीं हैं, अत: इस वात का पता नहीं इलता कि उसके पूर्व के 
स्थापत्य के विकास-रूप क्‍या थे । 
हम पहले ही कह खुके हैं कि गांधार की बोद्ध-कला का काश्सीर की वौद्ध- 
कला पर आात्यन्तिक प्रभाव पढ़ा था । सामग्री के अतिरिक्त दोनों में कोई भेद नहीं 
था । परन्तु हिन्दुओं को यथ्पि वोद्धों के स्तूप्रों और संघारामों से कोई प्रयोजन नहीं 
था, तो भी उन्होंने अपने मंदिरों का निर्माण करते समय बोद्धों के अनुभव से पूरा 
लाभ उठाया । दो बातों में दोनों सम्प्रदायों की आवश्यकताएं एकसी ही थीं । 
दोनों को मूर्ति-स्थापन के लिए एक कमरे की आवश्यकता थी--चुद्ध ओर बोघिसत्व 
की या विष्णु ओर दूसरे देवताओं की मूर्तियों के लिए । काश्मीर में हिन्दू-धर्म का 
प्रचार बोद्ध-धर्म के पश्चात्‌ हुआ, इसलिए एक नये धर्म या सम्प्रदाय के लिए अपनी 
एकंदम मोलिक स्थापत्य कला का आविर्भाव कर लेना उतना संभव नहीं जितना 
पूवेकालीन धर्म के स्थापत्य का आधार लेकर अपना काम निकालना । वहां पर जहां 
नया धर्म विदेशी विजेंताओं के द्वारा आता है, वहां कदाचित्‌ ऐसा नहीं होता । ऐसी 
स्थिति में विजेता पराघीन लोगों पर अपना स्थापत्य लादने की चेश्टा करता है । 
काश्सीर में हिन्दू धर्म का सूत्रपात विजेंताओं ने नहीं किया, परन्तु बोद्ध धर्म की ही 
तरह वह भी स्थानीय ही था । दोनों धर्मो के अनुयायी एक-दूसरे के साथ मिलकर 
मित्र-भाव से रहते थे, एक-दूसरे से धार्मिक विषयों में परामर्श लेते थे और दोनों 
की उपासना-विधि भी बहुत-कुछु एक-सी ही थी। इस कारण नये धर्म की पवित्र 
इमारतों के स्थापत्य पर पुराने धर्म की पवित्र इमारतों के स्थापत्य का प्रभाव पड़ना 
अनिवार्य था । काश्मीर में ऐसा स्वाभाविक विकास दो बार हो चुका है । एक बार 
जब धीरे-धीरे वोद्ध धर्म त्यागकर लोगों ने हिल्दू-धर्म अपना लिया ओर दूसरी बार 
जब शाहमीर के गद्दी पर वैठ जाने के बाद पहले धौरे-बीरे, फिर क्रिंचित तीव्रगति से 
काश्मीर के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया । 
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पहले परिवर्तन के सम्बन्ध में फोशर ने काश्मीर के मंदिरों, विशेषकर 
लोदव के मंदिर ओर गन्धार के नुकछ्ीली छठों के विहारों के बीच जो समानता बताई 
है, वह अत्यन्त शिक्षाप्रद है । लोदव का मंदिर अत्यन्त सादे ढंग का है । भीतर 
से उसकी योजना वृत्ताकार है, बाहर से चौकोर है । बनावट अत्यन्त सादी और 
नक्काशी आदि जैसी सजावट तो कतई नहों है । उसमें कवल एक भेहराबदार द्वार 
है । सेहराव अर्ववृत्ताकार है । मंद्रि की छत के जो थोडे-स पत्थर बच गए हैं उनसे 
अनुमान किया जा सकता है कि छुत सीघी खड़ी ओर ढलवां थी । इस मंदिर के 
पत्थर अपेक्ताकत छोटे हैं। यह किंचित्‌ आ्राश्वरय की बात है। क्‍योंकि पत्थर की जिस 
खान से अवन्तीपुर के मंद्रि क विशाल प्रस्तर-खंड निकाले गए थे, वह खान लोदब 
के मंदिर से अत्यधिक निकट दे । इससे केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है 
कि यह मंदिर उस युग का है जब तराश कर घवल चद्चन के खंडों का उपयोग करने 
की संभावनाएं काश्मीर के विश्वकर्माओों को ज्ञात ही हुई थीं, भ्र्थात्‌ छुठी या 
सातवीं शताब्दी के काल का । 

जहाँ तक ज्ञात है पाँचवीं-छुठी शताब्दी की इमारतों भें पत्थर के टुकड़े, 
गोल कंकड़ शोर नदियों के तट की गोल बटियों का ही प्रयोग किया जाता था, जैसे 
उप्कर और हाखन में । आठवीं शताब्दी के मध्य तक ( सातंयड का संदिर ) 
काश्मीरियों को स्थापत्य के लिए घवल प्रस्तर-खंडों क प्रयोग का पूरा ज्ञान हो 
गया था | 


यह अनुमान कि लोदव का समेदिरि छुठी-सातवी शताब्दी का ही है, इस बात 
से और पक्का हो जाता हे कि स्वात की घाटी के गुनियार विहार से लोदव का 
मंदिर एकदम मिलता है । दोनों में नाममात्र का ही भेद है । वह भी भीतर की 
कीठरी भर बाहर की कार्निस की बनावट भें । परन्तु दोनों की योजना एक-सी ही 
है और गुनियार का विहार किसी भी दशा में पाँचवी शताब्दी से पहले का नहीं है । 
इस कारण लोदव का मंदिर या तो गुनियार के विहार का समकात्ीन है या एक-डेढ़ 
शताय्दी बाद का । 


शंकराचार्य के संदिर क सस्वन्ध में काफी बहस रही दहै। यह मंदिर 

श्रीनगर के उत्तर में गोपाद्री या तख्ते सुललमान की पहाड़ी पर स्थित है । जनरल 
कर्निंधम ने स्थानीय परम्परा को सच मानकर लिखा कि यह मन्दिर अशोक के पुत्र 
जालोक ने बनवाया था, लगभग सन्‌ २२० ६० पूर्व में । भ्रो० बूहलंरं इस परम्परा को 
गलत बताते हैं । परन्तु मन्दिर किस समय बना, इस बारे में उन्होंने कोई निश्चित 
* संत प्रकट नहीं किया । असिद्ध विद्वान फरंगुसन ने मन्दिर की शेली का तुलनात्मक 
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अध्ययन करके कनिंधम के मत का खंडन किया है | उनके अनुसार यह मंदिर किसी 
हिन्दू ने जहाँगीर के राज्यकाल में वनवाना शुरू किया था । सन्‌ १६४६ ई० में 
जब जहाँगीर-की अत्यु हुई भोर औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो मंदिर का बनवाना रुक 
गया । अन्‍्त में सम्भव है कि सन्‌ १८७० के लगभग इस मन्दिर का निर्माण 
"समाप्त हुआ । 

सर आरेल स्टीन इस सीमा तक तो फरगमुसन से सहमत हैं कि मन्दिर के 
भीतर की गोलाकार फोयरी, जिसमें एक आधुनिक शिवलिंग स्थापित है, अवश्य ही 
मुस्लिमकाल की बनी हुई है परन्तु उसकी'शानदार वहुभुजी चौकी जो विशाल प्रस्तर- 
खेडों की है और जिसमें किसी ग्रकार का गारा प्रयुक्त नहीं हुआ हे, वह अवश्य 
काफी पहले की है । उनके अनुसार मन्दिर का निर्माण चाह जब हुआ हो, यह 
सम्भव है कि ज्येष्ठर्ध की उपासना से उसका सम्बन्ध है। 


रायबहादुर दयाराम साहनी का मत है कि “इस वर्ग की अन्य इमारतें 
जिस काल की हैं, उसी सध्यकाल का बना यह मेदिर भी है ।” साथ ही उन्होंन 
यह भी कहा है कि इस मंद्रि की बाह्य दीवारें जालीदार स्तेम-पेक्ति क शेलीगत 
हास की द्योतक हैं । इससे कदाचित्‌ उनका तात्पर्य यह है कि स्तंभ-पेक्ति अत्यन्त 
कोट आकार की है । इससे वे यह परिणास निकालना चाहते हैं कि मध्यकाल की 
इमारतों सें शंकराचार्य का मंदिर सबसे वाद का है । परन्तु जिस स्थान पर मंदिर 
बना है, वहां स्थान ग्रत्यन्त संकुचित है, ओर संभव है कि स्तंभ-पेक्ति स्थान की 
न्‍्यूनता के कारण ही छोटी हो । इसके अतिरिक्त स्तंभ-पंक्ति का होना अनिवार्य 
नहीं था ) ललितादित्य के बनवाये मारतंगड के मंदिर की स्तंभ-पेक्ति सबस चिशाल 
है, परन्तु वागनाथ में स्थित भुतेश के मंदिर में स्तंभ-पंक्ति है ही नहीं । लोदव 
के मंदिर से शंकराचार्य का मंदिर शेल्ी में समानता रखता है, केवल दो-एक 
बातों में शकराचारय की शेली उन्नत कला की सूचक है । रामचन्द्र काक के अनुसार 
“यद्यपि शंकराचार्य का मंदिर लोदव के मंदिर से वाद में निर्मित हुआ था, परन्तु 
वह सार्तयंड के मंदिर से एक शत्ताब्दी से कम अधिक पुराना नहीं है, अर्थात्‌ 
अनुमानत: शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण सन्‌ ७०० ई० के लगमग हुआ होगा 7? 

ललितादित्य स्थापत्य-कला का महान्‌ पोषक था । उसने केचल डिजाइन 
ओर अलंकार की नई रूप-योजनाएं ही नहीं विकसित कीं, बरन्‌ पुरानी शैलियों के 
भावों को पुन: व्यवस्था देकर उनमें उसने एक नई अभिव्यंजना ,उत्पन्न कर दी । 
यह नई योजना इतनी कलापूर ओर भावमय थी कि उसके प्रश्चात्‌ जितने मंदिर 
बने उन्होंने इसी योजना को अपनाने की कोशिश की । लोदव में ललितादित्य ने 
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बोद्ध-विहार की थोजना को अपनाया, ऑॉफेसेट का प्रयोग करके शंकराचार्य के 
मंदिर में उस शैली को ओर सुन्दर वना दिया ओर नरस्तान में उसने इन ऑॉफसेट 
को जिंदल आकार का वेसव प्रदान कर ओर सुन्दर वना दिया ओर मार्तगड के 
मंद्रि में उसने चतुर्मजी कोष्ठ जोड़कर भवन-निर्माण-कला को उसकी चरम-सीमा 
तक पहुंचा दिया । 

चतु्ुजी कोष्ठों का विकास विन्ा किसी पूर्व झ्रावार के नहीं हुआ | 
प्राचीन काल से द्वी बोद्ध मर्दों के आंगन की ओर सुख करके चतुर्भुजी कोष्ठों के 
निर्माण की प्रथा चली आती थी, और आंगन में एक छोटा-सा निज-गह होता था । 
यदि निज-एह बड़ा ओर गन के मध्य में होता था तो उसकी वनावद मार्तगढ़ या 
गअवन्तीस्वामी के मंदिरों जसी ही होती थी । मारतगड का मंदिर परिहासपुर के 
बोद-मठ के काल का ही है । हिन्दू-मंदिरों में भीतर की कोठरी छोटी ही होती 
थी क्योंकि वह रहने के लिए नहीं, मूत्ति-स्थापन के लिए ही ज़रूरी होती थी । 
इसके अतिरिक्त मंदिरों में कोठरियों के सामने विहाराथ श्रमण करने का स्थान भी 
संकुचित होता था । वोद्ध-मठों में सीढ़ियां सादी ओर अनलंकृत होती थीं, परन्तु 
हिन्दू संदिरों में प्रवेश करने के लिए. दो कोटरियां पार करना पढ़ती थीं । ये 
कोठरियां मंद्रि क ही समान विशाल होती थीं । इन साधारण भेदों के अतिरिष्त 
कराश्मीरी स्थापत्य की बौद्ध ओर हिन्दू शलियों में ओर कोई मोलिक अच्तर नहीं 
था। दोनों की योजना एक ही समान थी, अर्थात्‌ एक ग्ाश्रम था मठ के आंगन में 
स्थित चत्य की हपरेखा की लक दोनों में समान रूप से मिलती थी । 

आगे चलकर हिन्दूस्थापत्य का हास होने लगा । प्रारंभिक उत्साह के 
ढीले पढ़ जाने पर बाद के हिन्दू संदिरों में वह प्रभावोत्पादक वि्रादता नहीं रही | 

रामचन्द्र काक के अनुसार वाद की हिन्दू इमारतों में त्रि-दल के आकार 
की मेहरावों ओर विभिन्न स्तेभों का मूल-उद्देश्य लुप्त हो गया भोर थे अब केवल 
इमारत की अलेकार-योजना के अंग वन गए । धीरे-धीरे मंदिरों का आकार छोटा 
होता गया, यहां तक कि कुछ शताब्दियों में वे” दो फुट लम्बाई ओर दो फुट 
चौड़ाई के संक्षिप्त आकार के ही रह गए। पेयर, बुयाजू के ग्रफ्ा मंदिर ओर पटन 
के ऋश्मे के निकट का छोटा-सा मंदिर इस हास के सूचक हैं । 

यह उल्लेखनीय है कि काश्मीर के मध्यकालीन हिन्दू-स्थापत्य में त्रिदल 
आकार की मेहराव ओर स्तभ-पेक्ति नहीं मिलती । 

कास्सीर के मध्यकालीन स्थापत्य में निम्न विशेषताओं के द्वारा प्रभाव 
उत्पन्न किया जाता था--*१) रचना की सरलता ओर एकता के द्वारा, (९) स्फटिक 
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ओर ,धव्ल प्रस्तर-खंडों की विशालता के द्वारा, (३) श्रेष्ठ संगतराशी द्वारा और 
(४) मंदिरों की अत्यत््त सुन्दर ओर रमगीक प्राकृतिक स्थानों पर अवस्थिति द्वारा । 
इस स्थापत्य की यह भी विशेषता है कि इसमें मेहराव ओर स्तंभ का संयोग 
अत्यन्त भव्य ओर आकर्षक है । 

मध्यकालीन स्थापत्य के मंदिरों की स्वना की सरलता और एकता का 
प्रमाण यह है कि इन इमारतों की योजना सम्पूर्ण रूप से एक वार ही की जाती 
थी, ज़िससे बाद में उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता .। भारतीय मंदिरों की अपेक्ता 
काश्सीरी मंदिरों की योजना अधिक सुसम्बद्ध होती थी । | 

वागनाथ ओर बुनियर के मंदिरों को छोड़कर काश्मीर के अन्य सारे मंदिर 
घवल प्रस्तर-खंडों के बने हैं। केवल वागनाथ ओर बुनियर के मंदिर स्फटिक से 
निर्मित किये गए हैं।। लोदव, जेवन ओर अजस की खानों से घवल प्रस्तर-खंड 
किसी भी परिमाण भें निकाले जा सकते थे। मंदिरों में प्रयुक्त प्रस्तर-खड अक्सर 
विशाल आकार के होते थे। कुछ दस फुट या इससे भी अधिक लम्बाई के होते 
थे। डदाहरण के लिए परिहासपुर के चत्य का फर्श एक ही प्रस्तर-खंड से बना 
है जो १४ फुट लम्बा, १९ फुट चोड़ा ओर ६ फुट मोटा दे । निश्चित स्थान पर 
जमाने के पूर्व इन प्रस्तर-खंडों को साधारण रूप से ही तराशा जाता था। एक 
बार जमा लेने के बाद ही तराश करके मूर्तियां और अन्य अलेकार-योजनाएं बनाई 
जाती थीं । . 

ब्राह्मणों की प्रारंभगालीन विश्वदेवतावादी प्रवृत्ति के कारण बोद्ध और 
हिन्दू सर्वृदा से प्रकृति के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु रहे हैं । इस कारण ऐलोरा के 
मैंदानों का निस्सीम विस्तार या काश्सीर में अमरनाथ के दिम-नदों ओर चिरस्थायी 
बरफ का अनियमित वैभव या सातंण्ड के सूर्यास्त का शानदार दृश्य--ये प्राकृतिक 
दृश्य न केवल अपने आत्यन्तिक सोन्दर्य के कारण आकर्षक थे, वरन्‌ उनके लिए 
एक विशिष्ट धार्मिक महत्व भी रखते थे । इसी कारण उन्होंने अपने मंदिरों के 
लिए सबसे सुन्द्र प्राकृतिक स्थल चुने थे । 


मुसलमानों ने काश्मीर में हिन्दुओं से लड़कर राजसत्ता नहीं छीनी । यह 

एक घरेलू परिवर्तन था'। १९वीं ओर ११वीं शताब्दी के मुस्लिम अभियानों से 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । यह एक राजकीय परिवर्तन था, 

मुस्लिम इसा- धार्मिक नहीं । रिचिंन, जो पहला अ-हिन्दू शासक था, एक 
रतें--१४ वीं तिब्जती था ओर घटनावश ही मुसलमान हो गया था । शाह- 
शताब्दी से 'ीर ने गद्दी पर कब्जा कर लिया था, विजय नहीं की थी । वह 
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ओर उसके बेशज अपनी . सत्ता कायम रखने क लिए हिन्दू सरदारों पर निर्भर 
करते थे । इसलिए काश्मीर भें यदि अरबी शली की शुम्बददार मसजिंद नहीं 
हैं तो इसमें आारदर्य की बात नहीं है। प्रारम्भ में यहां मुसलमानों की संख्या 
इलनी नहीं थी कि वे अपनी निजी स्थापत्य-कला का सूत्रपात कर पाते । उन्होंने 
पुराने ध्वस्त हिन्दू संदिरों की सामग्री से अपनी मसजिदें बनाई । 
हरी पत्रत किले के बाहर संगीन दरवाजें क निकट मदीन साहब की जो 
मसजिद है, वह इस शत्ली का उदाहरण है । दूसरी एसी मसजिद वित्सरनाग में 
सड़क के किनार है, भग्नावस्था में । बूलर मील मे जनुलाब्दीन की मसजिद सी इसी 
शैली की है । परन्तु इसी काल की एक ओर इमारत काण्सीर की अन्य सभी इसा- 
रतों से भिन्न प्रकार की है -जैनुलाब्दीन की मां का मकबरा । उसकी चोकी किसी 
बोद्ध-मठ या हिन्दू मंद्रि की है। मुस्तलमान शिल्पी ने उसे नहीं बदला है, ओर 
अपने हिन्दू पूत्रजों के पदचिन्हों पर ही चलने का प्रयत्न किया है । 
जैनुलाब्दीन की माँ का मकबरा, मदीन साहव की ससजिद झोर बूलर मील 
का सकचरा, ये तीनों ईट के बने हुए हैं ओर उनकी विशेषता यह है कि उन पर 
सजावट के लिए चमकाए हुए टाइल लगाये गए थे । 
काश्मीर की आधुनिक मसजिदों ओर मकबरों की शैली ओर बनावट में 
इतनी समानता है. कि अलग-अलग “करके उनकी विशिष्टताश्नों का उल्लेख करना 
आवश्यक नहीं है । सकबरों की चोकोर योजना है । मसजिदें या तो मकबरों की 
तरह चौकोर है, जेस सदनी, शाह ,हमदान ओर पाम्पुर की जामा मसजिद आदि--- 
या चोकोर योजना को अनेक्र इमारतों का समूह होती हैं जो स्तम्भ-पंक्ति द्वारा 
परस्पर संबद्ध होती हैं, जैसे श्रीवगर की जासा मसजिद्‌ । 
इन इमारतों की दीवारें या तो ईट-चूले की हैं या लकड़ी की शहतीरों से 
बनाई गई हैं । 
बड़े कमरों में छत को थामन के लिए आधुनिक प्रकार के स्तेसों का प्रयोग 
किया गया है। कहीं-कहीं ये स्तेम खुदाई क काम से खूब अलेकृत किये गए हैं। 
पुराने विश्वकर्मा कदाचित्‌ यह नहीं जानते ये कि थोक लगाने के लिए शहतीरों का 
प्रयोग किया जा सकता है। शहतीरों का प्रयोग अब पुरानी मसजिदों को पुन; 
सुधारते समय किया जाने लगा है। पहले घरन से थोक लगाने, के लिए. लकड़ी के 
डुकड़े पट-बल से एक-दूसरे पर चिन दिये जाते थे ओर तख्ते बिछाकर भोज-पन्र 
की छाल के ऊपर दूर्वायुक्त मिद्ली विक्ाकर छुत डाली जाती थी । छुत पर साधारण- , 
तया एक मीनार होती है जिसके सिरे पर धातु से मढ़ा हुआ एक खुला छुत्न. बना, 


१४८ काश्मीर + देश व संस्कृति 


होता है। श्रीनगर की जामा मसजिद पर जो ओोरंगज़ेब के समय में निर्मित हुई 
थी, सबसे पुराना छत्र है| 

इन सीनारों की एक विशेषता यह है कि उनका ढलवां शिखर बाहर की 
ओर को प्रक्नोपित होता है । खिड़कियां, बातायन ओर जगले लकड़ी के टुकड़े सेथो- 
जित कर इस प्रकार वनाये जाते हैं कि अनेक प्रकार के सुन्दर रेखागणित की रीति 
के झाकार बनते हैं । मसजिद-मकररों में लकड़ी के काम के अत्यन्त सुन्दर नमूने 
देखने को मिलते हैं, विशेषकर श्रीनगर में शाह हमदान की ससजिद ओर पाम्पुर में 
अमीर की मसजिद में लकड़ी की खुदाई का श्रेष्ठतर कास किया गया है। शाह हस- 
दान की मसजिद का ग्ान्तरिक भाग सम्पूर्ण रूप से रेखागणित की रीति के आकार 
की लकड़ियों से आराच्छादित है । इन लकड़ियों पर अत्यन्त सुन्दर खुदाई का काम 
किया गया है । इसमें सन्देह नहीं कि खुदाई की हुई सजावट की रूप-योजना अरवी 
ढग की है । पुरानी इमारतों में आकार रूड्ू ढेग के हैं, परन्तु बाद में आगरे के ताज 
केसे प्राकृतिक रूप के फूल आदि खुदने लगे । 

मुगल शैली की जो इमारतें काश्मीर में हें, उनके संवंध में अधिक कहना 
अनावश्यक है, क्योंकि पाठक इस शेली की श्रेष्ठसस इसारतें आगरा, दिल्‍ली ओर लाहोर 
भें देख चुके होंगे। पथ्चर मसजिद, अखुन मुल्ला शाह की मसजिद ओर शालीमार 
चाग की विशाल बारादरी मुगल शैत्ी की श्रेष्ठ इमारतें हैं । 

सुगलों ने श्रीवगर ओर काश्मीर की घाटी में अनेक स्थानों पर अत्यन्त 
सुन्दर बाग बनवाये थे जो उनके स्थापत्य-प्रेम का भी परिचय देते हैं । इन बागों 
की शैली वेसी ही है जसे लाहोर के शालामार बाग या दिलती के मुगल बागों की है । 
परन्तु भारत में अन्यत्र कहीं मुगल बागों का इतना बड़ा समूह एक ही स्थान पर 
नहीं है जितना श्रीनगर में । 

इसमें संदह नहों कि काश्मीर के स्थापत्य की परम्परा गोरवशाली है । 
साक्षारण घरों की बनावट चित्रवत्‌ सुन्दर होती है । काश्मीर का स्थापत्य अपने 
निसग सोन्द्रय के अतिरिक्त काश्सीरी लोगों की युगीन साम्भ्दायिक सहिष्णुता का 
भी दोत्तन करता है । त 

कश्मीरी स्थापत्य-कला की दृष्टि से श्रीनगर ओर उसके पड़ोस में निम्न 

इमारतें दर्शनीय हैं --शकराचार्य का मंद्रि, पत्थर मसजिद, शाह हमदान की मसजिद, 
जैनुलञाब्दीन की मां का मकबरा, हरी-पवत का किला, मदीन साहब को मसजिद, 
वित्सरुनाग का मंदिर, चश्माशाही, परी महल, निशात बाग, शालीसार बाग ओर 
हाख़न:के बेस ।../ . |... ई 6 9. ह#० ४ ४. ४» » 
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श्रीनगर से ऊपर ( उत्तर-पुरव की दिशा में ) पान्द्रेठन, अवन्तीपुर, लोदब, 
पायर, नरस्तान ओर मार्तगड के मंद्रि, अच्छुबल भर वेरीनाग के बाग ओर कोटठेर, 
मासल ओर बस्जू के स्थान दर्शनीय हैं । 

श्रीनगर से नीच परिद्यासपुर, पटन, उष्कर, फतगढ़, नरानथल, बुनियार, बंडी, 
मानसवल ओर वागनाथ आादि के स्थान काश्मीरी स्थापत्य का परिचय पाने के 
लिए दर्शनीय हैं । 


सात 


0 
काश्मीरी कलाएँ और दस्तकारियाँ 
कि 


काश्मीर अपनी कलाओं ओर दस्तकारियों 
के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है । काश्मीरी शॉल, रेशम, कालीन, गब्बे 
चाँदी ओर ताँचे के नक्काशी किये हुए बर्तन और सजावट की चीजें, लकड़ी और' 
पेपियर-मेशी की सजावट की अनुपम वस्तुएँ, कसींद का कास, सिद्दी के बतेन 
आदि चीज़ें काश्मीरी दस्तकारों के विलजण नैपुग्य ओर अदभुत्‌ कोशल का परिचय 
देती हैं । इतनी सूच्म कला, रंगों का इतना भावमथ भोर आकर्षक आ्रायोजन, 
अंकित डिजाइनों का इतना सुन्दर विन्‍्यास अन्‍्यत्र दुलैस है। आवश्यकता भोर 
सजावट की हर वस्तु काश्सीर क दस्तकार तैयार करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
अपनी गरीबी, अशिज्ञा ओर जीवन के अपार अभिशापों के बावजूद काश्मीरी एक 
अत्यन्त कला-प्रिय जाति क लोग हैं । हर छोटी-से-छोटी भर साधारण-से-साथारण 
वस्तु उनका हाथ लग जाने से कलापूर्ण कृति बन जाती है । 
काश्सीरियों ने यह कला-कोशल निश्चय ही एक-दो शताब्दियों में नहीं 
सीखा है, संभवत: प्राचीन काल से ही वे इन कलाओओं ओर दस्तकारियों का विकास 
करते आये हैं । वीच-बीच में अनेक वार कभी कोई ओर कभी कोई दस्कारी नष्ट 
भी हो गई है, परन्तु पुनः थोड़ा-सा भी अनुकूल वातावरण पात ही पनपने लगी 
है | इन कलाओं ओर दस्तकारियों की विशिश्ताओं ओर ऐतिहासिक प्रमतियों का 
संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 
एक कहावत के अनुसार काश्मीर अपन शॉल, शाली ( धान ) ओर शलगम 
के लिए भारंभ से ही असिद्ध है। प्राचीन काल में शॉल वनाने का उद्योग किस 
समय शुरू हुआ इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता 
शॉल है। काश्मीरी लेखक महाभारत की उस कथा के आधार पर 
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जिसमें धृतराण्ट ने पण्टवों के प्रतिनिधि श्रीकृष्ण को पर्वतीय देश के बने 
१८००० अविक्राम' ( शाल ) भेट में दिय थे, यह सिद्ध वरत हैं कि पवतीय 
देश' से व्यासजी का तात्पन 'काश्मीर से हे। यह भी कहा जाता है कि 
रोम के सम्राटों के अन्तःपुर की रानियां ढाके की मलमत् भर काश्सीर के शाल 
प्रयोग में लाती थीं। फिर भी प्राचीन काल में काश्मीरी शाल के उद्योग की क्या 
स्थिति थी, इसके निश्चित प्रमागा अभी तक अग्नाप्य हैं । परन्तु मध्यकाल के संबंध 
में ऐसी अनिश्चितता नहीं ह्ठे। 

कहा जाता है कि सन्‌ १३७८ ६० में मीर सईद गली हमदान ( शाह 
हमदान ) फारस से दुवारा काश्मीर आये । उस समय शाल् का उद्योग मियने की 
अवस्था में था। उन्होंने ग्राकर इस उद्योग को पुनः जीवित करने की चेश की । 
तत्कालीन सुल्तान कुठुब॒ुद्दीन ने इसमें उनकी सहायता की । इसके १६२ वर्ष बाद 
खोकन्द ( मध्य एशिया ) से एक व्यक्ति नग्जवेंग काशगर के मिर्जा हैदर के 
साथ बावर्ची वनकर आया । उसने यहाँ कहीं से पशमीने का डेढ़ गज का टुकड़ा 
लेकर अपने मालिक को सेंट के रूप में दिया । मिर्जा हेदर ने पूछा कि यह कया 
है। नग्जवेग ने उत्तर दिया--'शाल' है। खोकन्द के लोग अपनी भाषा में कम्बल 
को 'शाल' कहते हैं। मिर्जा हैदर ने पूछता कि यह 'यक्र ( एकहरा ) शाल' है या 
६ु (दुहरा ) शाल' है । उत्तर मिला 'हुशाल' है। उस समय से पश्मीने की 
चादर को 'शाल' के नाम से पुकारा जाने लगा । एक दिन नस्जवेय ने पशसीना 
बुनने वाल एक दस्तकार को उसकी गलती पर थप्पड़ मार दिया । उसकी नाक 
फट गई ओर रक्त के छींटे श्वेत पशमीने पर यत्र-तत्र गिर पढ़े । नग्जवेग ने देखा 
कि लाल धब्बों से पशमीना अधिक सुन्दर लगने लगा है । तदनन्तर उसने पशमीने 
के धागे को लाल भोर हरे रंगों से रंग कर कपड़ा वेनवाया । श्रीनगर के उत्तर-माग 
में जादीवल के पास बवरीबाग में नग्जवेग का सकवरा बना हुआ है । 


सुल्तान जनुलाब्दीन ने शॉल के उद्योग को विशेष प्रोत्सादन दिया । उसने 
भन्‍्य देशों के सुलतानों ओर अमीरों को भेंट में काश्मीरी शॉल भेजें, जिससे उनकी 
ख्याति दूर-दूर तक फैल गई । मुगल वादशाहों के समय में इस उद्योग को राज्य 
की झोर से सरचाण दिया गया । उस समय एक अन्दिजानी दस्तकार ने चावर के 
लिए पशमीने का एक गल्ूबन्द बुनकर दिया जिससे उसने मुगल सम्राट को पगड़ी 
पर लगे पंखों के 'जिघ? का चिन्ह बुन दिया था। उस समय से काश्सीरी शॉल 
ओर गल्नूबन्दों पर 'जिधए का चिन्ह बुना जाने लगा । 


काश्मीर में दो प्रकार से शॉल बुने जाते हैं। एक तो ऐसे शॉल जिनमें 
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चिन्ह बुनाई में ही डाल जाते हैं । इन्हें 'कानी शॉल' कहते हैं । दूसर ऐसे शॉल 
जिन पर चिन्ह कढ़ाई करके डाल जाते हैं । इन्हें 'अमली शॉल” कहते हैं । नग्जवैग 
ने 'कानी शॉल' की कला का विकास किया था । लेकिन “अमली शॉल” की कला 
का विकास अठारहबी शताब्दी के उत्तरात्र में किसी सेयद बाबा उर्फ अलबावा ने 
किया । अलवावा सोकालीपुर ( श्रीनगर ) मुहल्ल में रहता था । एक दिन उसने 
एक मु को कपड़े की सफेद चादर पर चलते देखा । सुर्ग क पेजों की छाप कपड़े 
पर पड़ गई थी । अलबाबा ने सोचा कि यदि इन चिन्हों की रेखाओं पर रंगीन डोरों 
से कड्काई कर दी जाय तो संसव है, सुन्दर लगे ! अपने प्रयत्न में सफलता पाने पर 
उसने अनेक नये प्रकार के डिज़ाइन तैयार किये । अलवावा का मकबरा आज भी 
राजवेर कदल के पास बना हुआ है । 

बाद में शॉल के रुप-रंग में ओर भी उन्नति हुई । उसमें हाशिया जोड़ 
दिया गया ओर सन्‌ १८६४ ई० में मुस्तफा पंडित भोर अजीज पंडित ने 'दुरुखा 
शॉल की ईजाद की । उन्होंने 'जमीन परत गुलवाला” शॉल की ईजाद भी की । 
“हाशिया? इकहरा, दुहरा या तिहरा भी होता है । दौर' एक अलेकार चिन्द्र होता 
हैं जो एक-सूत्र में दशिये के बीच में चारों ओर काढ़ा जाता है। दोनों किनारों 
पर कट्टा हुआ पल्‍ला रहता है । कोनों पर जो फूलों का ग्रुच्छा बनाया जाता है 
उसे 'कुज” कहते हैं, ओर बीच के अनकढ़े समतल भाग को 'मंटन” पुकारते हैं । 
शॉल की बुनाई ओर कढ़ाई के अ्रनेक डिजाइन प्रयोग में आते हैं । 

मुगलों के समय में 'शॉल'” का डयोग अपने विकास की चरम-सीमा को 
पहुँच गया था । डेढ़ गज का चोकोर शॉल अंगूठी में से निकल जाता था । झबुल- 
फुजल ने झाईने-अकबरी ओर वर्नियर ने अपने विवरण में काश्मीरी शॉल की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वर्नियर का कहना है कि उस समय यहां अपार संख्या 
में शॉल बनाये जाते थ। सन्‌ १७३६ ई० में नादिरशाह ने कुस्तुन्तुनिया में अपना 
राजदूत भेजा । उसके साथ भेट की अन्‍य वस्तुओ्रों क अतिरिक्त कुछ काश्मीरी 
शल भी भेजें जिनको वहां के सुल्तान ने अपने दरवार भें उपस्थित राजदूतों की 
पत्नियों में बाँट दिया । 

अफगान शासकों के समय में भी शॉल का उद्योग उन्नत्ति करता रहा ओर 
ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान ओर रूस में काश्मीरी शॉल की मांग बढ़ गई । 
सन्‌ १७६६ ई० के लगभग वग़दाद का एक यात्री सईद यहिया काश्मोर स एक 
शॉल लेकर लोटा ओर उसने वह शॉल मिस्र के खदिवे को भेंट कर दिया। खेदिव 
ने वह शॉल नपोलियन को दिया। नपीलियन न उस अपनी महारानी जोसफिन 
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को दिया । उस समय से पेरिस ओर फ्राल्स ओर योरप की अन्य राजधानियों में 
उच्चवर्ग की स्त्रियों क बीच काश्मीरी शॉल ओड़ने का फ्रेशन प्रचलित हो गया भर 
काश्मीर का शॉल का व्यवसाय अप्रत्याशित रूप से उन्नति कर गया । उस समय 
लगभग »० लाख रुपये के शॉल बाहर भेजें जात थ ओर राज्य को इस उद्योग से 
लगभग ४ लाख रुपये की वार्षिक आय होती थी । 

सिखों के राज्य-काल में यह उद्योग समाप्त होने लगा क्योंकि सिख शासकों 
ने शॉल घुनने वालों पर भीयण कर लगा दिये। डोगरा शासन में भी इस स्थिति 
में विशेष सुधार नहीं हुआ, वल्कि एक लम्बे काल तक यह उद्योग हास करता 
झाया । भारत के स्वदेशी झ्रान्दोलन के कारण काण्मीरी शॉल ओर ऊनी कपड़े 
को किंचित्‌ प्रोत्साहन अवश्य मिला, परन्तु मुगल भोर अफ़गान-काल की-सी समृद्धि 

नहीं लौटी । ; 

काश्मीरी शॉल 'कला (शॉल की ऊन वाली वकरी ) की 'पश्म' या 
कलिफुम्ब” का बुना जाता है । 'केल' तिब्बत की उच्च पर्वतीय समतल-भूमियों पर 
मिलती है । तिव्बती इस बकरी को 'राम' भार बकरे को 'राबो” कहते हैं, पश्म को 
'त्सोकुल' ओर श्वेत पश्म को लिना कर्पो” ओर भूंर रेग की पश्म को लेना नक्पो! 
पुकारते हैं। ऊपर क लम्ब बालों क नीच छिपे अत्यन्त कोमल ओर छोटे रोमों 
को पश्म कहते हैं। सबस अच्छा पश्स चगथांग भर तुरफान के इलाकों से आता 
है। काश्मीरी ओरतें बड़ी सावधानी से अन्य बालों को बीनकर पश्म साफ़ करती 
हैं, फिर उसका सूत कातती हँ । तब सूत को रंगा जाता है। 


'कानी शॉल' में पेटर्न खड़ी पर ही बुने जाते हैं । इन पेटनों को महीन सुई 
के काम से आपस में जोड़ दिया जाता है। 'अमलीकार शांल” में पश्मीने का 
कपड़ा लेकर नक्काश द्वारा तैयार किये गए डिजाइन के अनुसार उस पर कढ़ाई की 
जाती है । पश्म की ऊन स बन हुए कपड़े को पश्मीना कहते हैं । 


सुलतान जनुलाब्दीन ने चोदहवीं शताब्दी में कालीन का उद्योग काश्मीर 

में शुरू करवाया । उसने समरकन्द से कालीन बुननेवाल बुलवाये । मुल्तान जैनु- 
लाब्दीन स्वयं एक कला-प्रेमी व्यक्तित था ओर काश्मीर की कलाशों 

कालीन ओर दस्तकारियों क विकास में जितनी भ्रभिरुचि उसने दिखाई 
उतनी अन्य किसी व्यक्तित ने आज तक नहीं दिखाई । इस- 

लिए उसने कालीन घुनन बाल ही नहीं, वल्कि जिल्दसाज़, बन्दूक बनाने वाले, 
संगतराश, कागज बनाने वाले, पेपियर-मेशी का काम करने वाल, ज़ीनसाज, संगी- 
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तक्ष, आतिशवाज, आदि अनेक प्रकार के दस्तकार ओर कलाकार समरकन्द से 
चुलाये थे । 
|, छुलतान जैनुलाब्दीन के बाद लगभग दो-तीन वर्षो तक कालीन बनाने का 
उद्योग पूर्ववत्‌ चलता रहा, परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कालीन बनाने की 
कला का न केवल हास हो गया, बल्कि काण्मीर में उसका कोई जानकार भी शेष 
नहीं रह गया । इसके बाद जहांगीर के राज्यकाल में एक काण्मीरी अरबुन रहनुमा 
मध्य एशिया के मार्ग से हज करने के लिए गया । लोटते समय फारस के अद्न्जान 
नगर में उसने कालीन बनाना सीखा ओर काश्मीर झ्राकर पुनः: इस उद्योग को चालू 
किया | अरबुन रहनुमा का मकबरा श्रीनगर के गोजवार मोहल्ले में स्थित है । 
यों तो फारस के कालीन प्राचीन काल से ही दुनिया में प्रसिद्ध हैं, परन्तु 
काश्मीर के कालीन भी कम श्रेष्ठ नहीं होते । प्रारंभ में काश्मीरी कालीन बेल-बूंटेदार 
होते थे जिन पर मस्जिदों, बागीचों, जंगली जानवरों, उछलती हुई मछलियों आदि 
के डिजाइन बुने होते थे, ओर इसमें सन्देह नहीं कि प्राकृतिक दृश्यों को कालीन पर 
अंकित करने मे काश्मीरी दस्तकारों ने चरम पूर्गता प्राप्त कर ली थी । परन्तु बाद्‌ 
में कालीनों को सस्ता बनाने के लिए साधारण प्रकार के रंग ओर सामग्री का प्रयोग 
होने लगा । अंत में डोगरा काल में कतिप्य अंग्रेजों ने आकर इस उद्योग को अपने 
हाथ में ले लिया ओर उन्होने पुराने काश्मीरी डिज़ाइनों की जगह नये मिले-जुल 
भ्रंग्रेजी डिजाइन अयुक्त किये ओर इस ग्कार काश्सीरी कालीन का वह निसगे 
सोन्दर्य भर मोलिक कज्नामय प्रकृटि-अकन नष्ट हो गया । बाद में प्राचीन कल्ात्म- 
कता लाने के प्रयत्न केवल इसी हद तक स॑.भित रह गए कि ईरान ओर दूसरी जगहों 
के कालीनों के प्रकाशित डिजाइनों की काश्मीर में नकल होने लगी । 
पेपियर-मेशी की कला का काण्मीर में सूत्रपात सुल्तान जनुलाव्दीन ने ही 
कराया था । यह अत एक प्रकार से काश्मीर की अपनी विशिष्ट दरसुतकारी हे 
पेपियर-मेशी की चीज़ें तेथार करने की कला अत्यन्त कठिन ओर 
पेपियर-मेशी यत्न-साध्य है | सांचों के ऊपर काग्मीरी कागज की अनेक तहें 
जमाने के वाद चावल की मांड़ में तेयार की हुई कागज की गूड़ी 
की उप्त पर तहें जमाई जाती हैं ओर जब आवश्यक आकृति बन जाती है तब 
डसकी सतह को घिसकर आर छीलकर वरावर ओर चिकना किया जाता है । फिर 
भदहदीन कपडे से लपेटकर उसे गुच से ढक दिया जाता है । फिर जली हुई काश्मीरी ईट 
स, जिसे 'कुरकृत” कह्दत हैं, घिसकर उस चिकताया जाता है । मानसवल की खान॑ से 
निकलने वाले पत्थर को जिसे 'बसवतर” कहते हैं, पानी के साथ उस पर घिसकर 
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'पलस्तर” किया जाता है । इसके ऊपर पानी ओर संरस के साथ 'काश्मीरी सफेदा' 
घढ़ाया जाता है । तव उस पर जमीन का रंग चढ़ाया जाता हे । जमीन का रंग सुन- 
हला, आसमानी, धानी आदि कई प्रकार का हो सकता है। सूखने के बाद उस पर 
जर्दा' से डिजायनों की रखाएँ खींच दी जाती हैं । तब विभिन्‍न रेगों में उस पर 
बल-बूटे बनाये जाते हैँ । प्रारंभ में कव्ाकार लाल या किसी अन्य रंग से 'रखः या 
पपरताज' बनाता है। यदि सोना था चांदी का काम करना होता है तो वह पहले 
उन स्थानों पर, जहां सोना या चांदी का काम दिखाना है, गोंद ओर शकर में जर्दा 
मिलाकर बनाया हुआ 'डोर” उस पर लेप करता है श्रोर फिर सोना या चांदी का वरक 
उस पर चिपका देता है । यह वरक उन्हीं स्थानों पर चिपक जात हैं जहां पर 'डोर 
लंगा होता है । इस प्रारंभिक क्रिया के बाद अलसी के तत्न में कहरुवा ( ग्रम्बर ) 
या 'सन्दीर॒स”ः (राल ) को मिलाकर उस पर वानिश कर दी जाती है झोर धूप में 
सूखने को रख दिया जाता है । सूखने के वाद धास की गीली रस्सी से उसको मल 
ओर धोकर साफ कर दिया जाता है । इसके पश्चात्‌ संस्स ओर नमक के पानी में 
सोना या चांदी के वरक घुला लिये जाते हैं ओर उससे आगे की नकक्‍काशी की 
जाती है । फिर खूतान से लाये गए यश्स्म ( जेंड नाम का पत्थर ) से घिसकर 
उसपर पालिश की जाती है झोर अन्त में पुन: उस पर वार्निश करके उसे सुखा लिया 
जाता है । इसमें सन्देद नहीं कि ये सारी क्रियाएं अत्यन्त सूच्म टेकनीकल निपुणता 
'की अपेक्षा रखती हैं, भोर यह एक विलक्षण बात है कि काश्मीरी कलाकार अपनी 
स्मृति से ही सृूच्मातिसूच्म नक्काशी पषियर-मेशी की चीजों पर करते हैं | अधिकतर 
शिया सम्प्रदाय के मुसलमान ही इस उद्योग में लगे हुए हैँ। पेषियर सेशी की कला 
को अपनी चरम सीमा तक ले जाने वाले कलाकारों में पंडित नारान मुर्तसागर ओर 
सईद तुराव के नाम स्मरगीय हैं । 
लगभग १५० या २०० के लगभग कलाकार इस उद्योग में लगे हुए हैं । 
काबुल, फ्रान्स ओर योरप के अन्य देशों में पेषियर-मेशी की वस्तुएं किसी समय 
काश्मीर से जाती थीं। मसनदी आर फर्शी किस्म के कलमदान, छोटे-छोटे वकस, 
सुराहियां, तस्वीरों के फ्रेम, चारपोइयों क पाये, भेजें, तिपाइयां, टै, शमादान, 
टेविल-सेम्प आदि अनेक अकार की प्रेपियर-मेशी की वस्तुएं तैयार की जाती हैं । 
थे वस्तुएं किसी समय काश्मीरी कला का उत्कृष्ट नमूना होती थीं, परन्तु इधर- कुछ 
दिनों से इस कन्ना का भी हास होता जा रहा है, ओर अब उसमें' सस्ती और 
घटिया किस्मे की सामग्री, रंग भोर वार्निश का प्रयोग होने लगा है। वस्तुओं की 
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आकृति भी पहले जंसी कलापूर्ण नहीं रही ओर नये ओर भद्दे ढंग के डिजाइन 
प्रचलित हो गए हें । 
प्राचीन काल में भारत के अन्य स्थानों की तरह काश्मीरी लेखक भी 
भोज-पत्नों पर ही पुस्तकों की पाण्डलिपियां तैयार करते थे। चीन में सर्वप्रथम 
ईसा की पहली या दूसरी शताब्दीं के लगभग कागज़ बनना शुरू 
कांगज़ हुआ । वहां से तेरहवीं शताब्दी में यह कला समरकन्द तक 
पहुंच गई । सुलतान जैनुलाब्दीन ने चोदहवीं सदी में वहीं से 
कागज बनाने वाल काश्मीर घुलाये ओर इस उद्योग का प्रचलन किया। गाँदरबल 
के निकट ओर नोशेरा में फ़ारसी ढेग स कागज बनाने का उद्योग शुरू हुआ । इस 
कला में उस समय स अरब तक कोई उन्नति नहीं की गई है । यह उद्योग भी अब 
अबवनति कर रहा है। फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि काश्मीरी कागज 
सुन्दर शोर टिकाऊ होता है । 
काश्मीर में चार प्रकार की कढ़ाई की जाती है--(१) अ्रमली, (१) चिकन, 
(३) हरी ओर (४) यरमा । पहले पश्मीने या रेशम पर अत्यन्त सुन्दूर ओर कला- 
पूण कढ़ाई की जाती थी । आजकल इनके अतिरिक्त जीन, 
कढ़ाई का. लिनेन, ऊनी और सूती कपड़े पर भी कढ़ाई की जाने लगी है । 
काम यह कढ़ाई रेशम, पश्मीने या ऊन के धागे से की जाती है । 
वस्त्रों पर, मेजपोश, टाई, रूमाल, ब्लाउज, चोगे आदि सैकड़ों 
प्रकार की वस्तुओं पर अत्यन्त सुन्दर कढ़ाई करके काश्मीरी कलाकार इन वस्तुओं 
को कल्ापूर्ण बना दते हैं । 
लगभग तीन-चार हजार व्यक्ति कढ़ाई के उदोग में लगे हुए हैं । आजकल 
जो नये डिज़ाइन प्रचलित हैं उनमें चिनार की पत्ती, शाल, इन्द्रधनुप, अजगर 
आदि प्रमुख हैं । 
इस्लामाबाद ( अनेतनाग ) में पटुटू के टुकड़ों को जोड़-जोड़ कर उन पर 
कढ़ाई की जाती है, इस प्रकार कमरे में बिछाने के सुन्दर गम्ब तेयार किये जाते 
हैं। इसी प्रकार ऊनी फल्ट पर बड़े-बड़े वेल-बूटे डालकर नम्दे तेयार किय जाते 
हूं । नम्दे पहले यारकन्द स आते थे, ओर उन पर काश्मीर में कढ़ाई की जाती थी, 
परन्तु अब नम्दे भी काश्मीर में ही वनन लगे हैं, थ यद्यपि यारकन्दी नम्दों के समान 
सुन्दर भर टिकाऊ नहीं होत । 
इसमें सनन्‍्दह नहीं कि कढ़ाई ओर कसींद की कला जितनी काश्मीर में 
अपनी पूर्णेता को पहुँच गई दे उतनी अन्यत्र कीं नहीं । 
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शक 


काश्मीर केप्राचीन मंदिर पत्थर या केकड़ के बने हैं, परन्तु मसजिदें बहुवा 
लकड़ी की हैं ओर उनके भीतर लकड़ी पर अदभुत कारीगरी का काम क्रिया गया है । 
विशपकर शाह हमदान भोर मखदूम साहब की मसजिदों में लकड़ी 
लकड़ी की का विलक्षण काम देखने को मिलता है । काश्मीरी में बढ़ई को 
खुदाई का चखान कहते हैँ । काश्मीरी ऋखान अत्यन्त गुणी कलाकार हैं । 
काम लकड़ी का काम विशेषकर तीन प्रकार का होता हे-- (१) प्रिंजरा 
( था जाज्ञीदार काम ) (२) खतमबन्द (या रखागणित की 
रीति के आकार बाल लकडी के टुकड़ों को जोइकर छुत या दीवार पर चोखट, 
चढ्मने का काम ) ओर (३) खुदाई का काम । 
पिंजरा के काम में वल-बूटेदार था रखागणित की रीति के आकारों की 
अत्यन्त भव्य जालियां बनाई जाती हैँ । इसमें बुदलू या काइर की लकड़ी का 
प्रयोग होता है। काश्सीर में सबसे उत्कृष्ट पिंजरा के काम के निम्न नाम हैँ--. 
पोश कन्दूर, चहारखाना, सादह कन्दूर, शाशतज़, शाश सितारा, शाश-पहल्लू, 
द्वाजदहसर, जाफ़री, जहान शीरी, और तोता शाशतज आदि । 
खतमबन्द के काम में चीड़ की लकड़ी क अनक आकारों के टुकड़े जोड़े 
जाते हैं । छत के चोखटों में अधिक प्रसिद्ध चोखटों के नाम हें---हज़ार गरदान, 
वन्‍्देरूम, दृश्तपहुल, चहारबरूश, मोज, हश्त-हजार, वादामहजार सहबख्श भर 
दवाजदाहनाद आदि । 
लकड़ी पर पहले खुदाई भीतर की ओर गहरा खोदकर की जाती थी । 
परन्तु आजकल ऊपर को उभर हुए पैटन बनाये जाते हैं । इन डिजाइनों में चिनार, 
इन्द्रबनुप, कमल-कमलिनी, या दोड़ेत हुए बेल आदि की आकृतियां ऊपर को उभरी 
हुई ओर नीच की शोर स खोदकर उठाई हुई बनाई जाती हैं । चिनार श्रोर कमल 
के पेट अत्यन्त सुन्दर बनते हैं श्रौर काश्मीर का स्थानीय सोन्दर्य-तत्त्व लकड़ी 
की चीजों में भर दते हैं । इधर कुछ दिनों से लासा के डिज़ाइन प्रयोग में झाने 
लगे हैं और सपत्तसर्प बनने लगे हैं । 

* आजकल लकड़ी के शुदाई किये हुए मेज, परदे, फ्रेम, दरें, सिगार शोर 
सिमट के वक्‍स, संगीत के स्टट आदि विशेषकर बनाये जाते हैं और उनमें अख- 
रोट की लकड़ी का प्रयोग होता है। 

प्राचीन काल में हिन्दुओं ने लकड़ी पर खुदाई का काम करने की कला 
का विकास किया था क्योंकि कई पुराणों में इसको उल्लेख मिलता है। आजकल 
सहल्लों काश्मीरी मुसलमान कारीगर इस उद्योग में लगे हुए हैं । 
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काश्सीर का धातु का कार्य कई शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा है। सेमबत: 
मुफ्लों ने इस कला को विशेष प्रोत्साहन दिया था । धातु के कार्य में तुर्कमानी ढंग 
का टित् का कास, पीतल ओर तांचे पर लाख का कास ओर 
धातु का काम पीतल, तांबा या चांदी के वर्तनों पर मीनाकारी का काम तो 
प्रसिद्ध है ही, परन्तु सबसे उत्कृष्ट काम चांदी ओर तांबे पर 
खुदाई करके किया जाता है । 
काश्मीर में सवसे उतम चांदी के काम का डिजाइन शाल का डिजाइन है 
जो अत्यन्त यत्न-साथ्य है । अरवेस्क, रोजिटी, चिनार, मोजेक, वेडीरूम ओर 
इस्लिस आदि सभी पेटर्न चांदी की चीजों पर खोदे जाते हें। आजकल पुराने ढंग 
की खुदाई के स्थान पर नये ढंग से चिनार, इन्द्रधनुष, गोखरू, गुलाव ओर दोड़ते 
हुए वेल के पेटन बनने लगे हैं । पुराने काश्मीरी पेटनों में लासा का प्याला, यार- 
कन्द का घड़ा, बुखारे का घड़ा, काशगर, कमल, आफताव, ओर कॉगढ़ी आदि 
हुआ करते थे । 
इन कलाश्ों के अतिरिक्त पत्थर पर खुदाई करने की तक्तण-कला, कीमती 
पत्थरों कु आभूषण ओर सजावट की वस्तुएं बनाने की कला आदि भी काश्मीर 
की विशेषता हैं शोर रेशम शोर ऊनी कपड़े की दस्तकारियां काश्मीर के उद्योगों में 
प्रमुख स्थान रखती हैं । 
काश्मीर की कलाश्रों भोर दस्तकारियों के सवंध में इतना अवश्य कहना 
चाहिए कि शताब्दियों के शोपण ओर उत्पीड़न के बावजूद काश्मीरी कलाकारों 
ओर दस्तकारों ने इन कलाओं को न केवल सुरक्तित रखा है परन्तु यथावसर वे 
उनमें उन्नति भी करते आये हैं । जहां तक्र उनकी अपनी दक्षता और निपुणता का 
संबंध है, थे मरीव, गुमनाम ऋलाकार संसार के किसी भी देश के दस्तकारों का 
मुकावला कर सकते हैं । यह एक हृदय-विदारक सत्य दे कि इतनी मोलिक प्रतिभा 
के कारीगर अपनी बनाई अपूर्य वस्तुओं से अपना पेट भी नहीं पाल सकते ओर 
धीरे-बीरे थे कलाएं अवनति करती जा रही हैं। राज्य की ओर से अब तक उनको 
दिखावटी संरक्षण ही मिला है ओर उनकी बनाई हुई अनुपम चस्तुओं की विदेशों 
में बिकी का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है । 


आठ 


च्ु 
ऐतिहासिक प्रगति 


ब्क 


कल्हण के समय से अब तक का काश्मीर 
का इतिवृत्त अनेक इतिहास-पुस्तकों'में सुरक्षित है । परन्तु यह इतिवृत्त ही है, 
श्राधुनिक अर्थों में इतिहास नहीं । श्रर्थात्‌ ऋमशः एक के वाद दूसरा कोन राजा 
गद्दी पर वेठा, उसने कौन-से पराक्रमी क्रार्य क्रिये, प्रजा-हित के लिए कैसी नीति का 
पालन किया, या उसके दरबार में सामस्तों शरीर मंत्रियों के वीच कौन-से पड़यन्त्र 
और कूट-चक्र चलते थे ओर राजा ने प्रजा-वत्सलता त्यागकर कितने भीषण अत्या- 
चार ओर अन्याय किये--केवल इन्हीं वातों का इतिवत्त हमें मिलता है । इतिहास 
की गतिविधि के संचालक रुप में कबल राजा भौर सुलतान ही दृष्टिगोचर होते हैं, 
जनता की इस बीच क्या भूमिका रही, उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन आये, 
उनसे जन-जीवन पर क्या प्रभाव पढ़े और काश्मीर की सस्क्ृति का किस प्रकार 
विकास हुआ--इन सारी बातों का विवेचन इन इतिहासों में नहीं मिलता । 
झत: जन-दृष्टि से काश्मीर के सच्चे इतिहास की खोज-बीन करने का अर्थ 
है कि इस बात की पड़ताल की जाय कि कई सहल्ल वर्ष पृष जब भारय उत्तर-पश्चिम 
की दिशा से काश्मीर की घाटी में प्रविष् हुए, उस समय काश्मीर के आादि-निवासी 
कौन थे । क्या आायों की तरह वह भी वर्वरता-युग के मानव थे था तब तक यहां पर 
वर्वरता का थुग समाप्त हो चुका था शौर दासता का युग प्रारभ हो गया था । यह 
इतिहास-सिद्ध है कि आर्य जिस समय मध्य-एशिया ओर भारत में फैल उस समय वे 
वर्वरता-युग के प्रारंभिक या सथ्य-काल में थे, ओर जिन-जिन नये प्रदेशों में वह गये 
वहां उन्हें आदि-निवासियों से युद्ध करने पड़े । ये आदि-निवासी अपने ऐतिहासिक 
विकास की दृष्टि से कहीं वर्वरता-युग के निवासी थे, कहीं दासता-युग में प्रवेश कर 
जस्यता-पथगामी बन जुके थे, भर कहीं झायो से भी अधिक पिछड़े हन्सी थे । झ्प- 
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लिए काश्मीर में आयी ने जब प्रवेश किया उस समय यहां के मूल निवासी अपने 
एतिहासिक विकास के किस चरण में थे, उनके उत्पादन ओर रहन-सहन के ढंग 
क्या थे, उनके समाज का संगठन क्या था ओर उनके संगठन, जीवन-विधि ओर 
रस्म-रिवाजों को परवर्ता समाज ने क्रिस सीमा तक ओर किन रूपों में सुरक्तित 
रखा, आयो के आगमन से यहां के सामाजिक-जीवन में क्या परिवर्तन हुए, किस 
समय, क्वित कारणों से वर्चरता ओर उसके पश्चात्‌ गुलामी के युग समाप्त हुए भोर 
कास्मीर में सामस्ती-युग का सूत्रपात हुआ, आदि प्रश्नों पर अकाश डालना इति- 
हास-लेखक का प्रथस कर्तव्य है । 

कल्दग की राजतरगिनी से इस दिशा में केवल इतना संकेत मिलता है कि 
सन्‌ २१८० (ई० पू० ) से पहल काश्मीर में कोई व्यवस्थित केन्द्रीय राज-सत्ता 
नहीं थी, अर्थात्‌ उस समय तक कराश्मीर की उपत्यका में सामनन्‍्ती समाज पूरातः 
प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था । परन्तु इसके पूर्व यहां दासता-युग का वर्ग-समाज था या 
बवरता-युग का प्रागेतिहासिक सास्यवादी समाज, इसका स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । 
कल्हण के अनुसार हम केवल इतना ज्ञात होता है कि उस समय दयाकरण नाम 
के व्यक्ति ने प्रथम बार काण्मीर की समूची घाटी को एक करके यहां पर एक केन्द्रीय 
राज्य सत्ता स्थापित की । 

“ जन-दृष्टि से काश्मीरी जाति के इतिद्दास का अध्ययन-विवेवन करना किसी 
भी वैज्ञानिक खोज का परिणाम होना चाहिए, परन्तु यहां इस पुस्तक भें इस दृष्टि 
कोण से काश्सीर के इतिहास की एक संच्चिप्त फांकी देना भी संभव नहीं है । कारण, 
न तो लेखक को खोज-पड़ताल करने की व्यापक सुविधाएं रही हैं, ओर न इतना अव- 
काश ही कि बह इस काये में दो-एक वर्ष लगा देता । इस आवश्यकता की ओर 
इशारा करने से लखक को केवल इतना ही भभिप्रेत है कि इतिहास के गंभीर, प्रगति- 
शील चिद्ार्थियों को इस दिशा में पूरी खोज-बीन करनी चाहिए भोर एक स्वतंत्र 
पुस्तक के रूप में काश्मीर के जन-इतिहास का प्रणयन करना चाहिए । इस प्रकार 
के इतिहास के थुग आर काल एक-दूसरे से एतिहासिक विकास-शंखला में संबद्ध 
होंगे--जैसे वर्वरता, दासता, सामन्‍्ती या जागीरदारी ओर अन्त में पूँजीबादी युगों 
के झूप भें--न कि एक साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दू , बौद्ध, मुसलमान श्रीर पुन: हिंदू 
या डोगरा काल की कहानी कहेंगे । इससे किसी भी दश के सच्चे जन-इतिहास पर 
प्रकाश नहीं पड़ता । ग्रत: लेखक को इस वात का हार्दिक खेद है कि इस संलिप्त 
प्रवरण में उसे परिस्थितियों से काश्य होकर इतिहास-लखन की पुरानी परियाटी पर 


का 


हां चलता पड़ रहा है । 
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राजतरंगिनी की पहली तीन पुस्तकों में कवल राजाओं के नाम गिनाये 
गए हैं। प्रथम राजा दयाकरण के समय से लगभग त्तीन सहल्ल वर्षी तक हिन्दू और 
बौद्ध राजे काश्मीर पर राज्य करते रहे । इस दीघकाल में २१ राजवंशों ने 
राज्य किया । 

प्रारंभिक हिन्दू-कालीन काश्मीर की राजनीतिक भर सामाजिक परिस्थि- 
तियों का कोई प्रामाणिक विवरण देना संभव नहीं है, क्योंकि कल्हण का विवरण 
भी प्रामागिक तथ्यों का आधार कारकोट वश के | ( सातवीं शताब्दी के मध्य में ) 
गदह्दी पर बेंठने के पश्चात्‌ ही ग्रहण करता हे । अतएव प्राचीन हिन्दू-काल के संबंध 
में अधिक-से-अधिक केबल इतना ही अनुमानित किया जा सकता है कि उस समय 
सरकार निरंकुश पितृसत्ताक ही थी। यदि राजा उदार-हृदय ओर प्रजा-वत्सल होता 
तो जनता सुखी रहती थी ओर यदि राजा निरंकुत भर कूर होता था तो प्रजा में 
अत्याचारों के विरुद्ध त्राहि-त्राहि मची रहती थी । राजतरंगिनी के अनुसार अच्छे 
आर बुर राजाओं का यह क्रम सहर्शों वर्षों तक लगा रहा । 

प्राचीन हिन्दू-काल के जिन राजाओं के नाम उल्लेखनीय हैं उनमें मेघवाहन 
( १-३५ ईं० ) जयनन्द ( ४८२-६१६ ६०) इसलिए प्रमुख हैं कि उनके समय 
में न केवल देश में शान्ति ओर समृद्धि रही वरन्‌ उन्होंने पड़ौस के प्रदेशों को विजित 
करके अपूर्व ख्याति भी प्राप्त की; भोर राजा विनयद्त्यि ( ४०७-४४० ई० ) का 
नाम इसलिए स्मरणीय है कि वह अत्यग्त सरल ओर साधु-प्रकृति का "दार्शनिक! 
राजा था। गद्दी स्वीकार करने के लिए उसकी शर्ते थी कि उसके राज्य में कोई 
भूठ न बोले, जीवित प्राणी की हत्या न करे ओर किसी देशवासी को धोखा न दे । 

गोपादरी ( शकराचार्य ) की पहाड़ी के नीचे एक साधारण-सी मॉपड़ी में 
बह रहता था । पास में उसने कामराज और मराज (उत्तरी श्रौर दक्षिणी काश्मीर) 
के लिए दो गोदाम बनाये जिनमें किसान अपनी पेदावार का दसवां भाग अपनी 
मरजी से डाल जाते थे । वह स्वयं खेती करता था ओर अपनी पेदावार का दसवां 
भाग गोदाम में जमा करता था । वाह्य झाकमरणों से दश की रजा करने के लिए 
उसे फोज रखनी पड़ी थी, जिसके लिए उसने एक गोदाम की चाबी अपने भोई 
को दे दी थी । दूंसरे गोदाम में से वह प्रतिदिन प्रातःकाल ज़रूरतमन्द लोगों को 
अनाज बाँटता था । राज-कार्य चलाने के लिए वह राजकर्मचारियों की आवश्यकता 
नहीं मानता था, बल्कि प्रजा की ईमानदारी ओर साधु-भावना पर ही निर्भर करता 
था । इसी कारण लोग आज भी विनयदित्य का नाम नहीं भूल ओर यदि अप्रत्या- 
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शित रुप से कोई अच्छी बात हो जाती है तो कहते है कि “विनयदित्य के दिन 
लौट आये ४ 

इनके अतिरिक्त राजतरंगिनी की प्रथम तीन पुस्तकों में जिन राजाओं के 
नाम इतिहास-सिद्ध हैं, उनसें अशोक ( २७२-२३६ ई० पू०--भारत का महान 
सम्राट ), कनिष्क ओर हृविष्क ( दूसरी शत्ताब्दी के गंधार पर राज्य करने वाले 
कुशन राजा, जिनका साम्राज्य काशगर ओर यारकन्द से लेकर पटना तक फैला 
हुआ था ),, तोरमान भोर मिहिरकुल ( श्वेत हूण आक्रमणकारी, जिन्होंने पाँचवीं 
शताब्दी में उत्तरी भारत को रोंद डाला था ) उल्लेखनीय हैं । यह एक मनोरेजक 
बात है कि राजतरंगिनी में इन विदेशी राजाओं का उल्लेख भी इस प्रकार हुआ है 
मानो वे काश्मीरी ही हों, यद्यपि काश्मीर उनके साम्राज्य का एक छोटा-सा हिस्सा 
था। साथ ही उनके राज्य-काल की जो तारीखें कल्हण ने दी हैं, वे भी सर्वथा 
गलत हैं । परन्तु जिस श्रुति-परंपरा से कल्हण ने इन राजाओं का नाम सुना था 
वह एक प्रकार से सही थी; क्योंकि उनकी शासन-व्यवस्था की जिन विशिष्ठताओं 
का कल्हण ने वरान किया है, वे सही हें । 

काश्मीर का आमाणिक इतिहास वस्तुत: कारकोट-चेश के सातवीं शताब्दी 
के मध्य में गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ से ही श्राप्त है, यद्यपि एक सीमा तक छठी 
शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य करने वाले प्रवरसन द्वितीय को भी ऐतिहासिक पात्र 
समभा जा सकता है ! 

हिन्दू ओर बोद्ध-काल के समस्त राजाओं के कार्य-कज्षाप का वर्गीन करना 
अ्सभव्‌ है । परन्दु उनमें प्रवरसेन ट्वितीय, ललितादित्य, जयपीड, अवन्तीवर्मन, 
दिदवारानी, सुस्सल ओर जयसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं । अन्य राजाओं के नाम 
का किसी विवरण में अ्रलेकारिक मूल्य भी नहीं है । * 

प्रवरसन ट्वितीय--कारकोट-बेश के पूष्०च के स्थानीय राजाओं में केबल 
प्रवससन द्वितीय का नाम ही उल्लेखनीय हे । विवरणों में उल्लिखित उसके गीरब- 
शाली कारनामों की सूची चाह ऐतिहासिक दृष्टि स प्रामाणिक न हो, परन्तु इस 
बात का प्रमाण अवश्य है कि उसने अवरसनपुरा नाम से जो नगर वसाया था, चह 
आजकल का श्रीनगर है । अशोक को राजधानी का नाम पुरानाधिण्ठान ( वर्तमान 
पांद्रढन --भीनगर से ३ मील उत्तर-पूरव की दिशा में स्थित गांव ) था । प्रवरसनपुरा 
ने भी शीघ्र ही अशोक के राजवानी का नाम भोर एश्वर्य प्राप्त कर लिया । कल्हण 
के अनुसार उस समय नगर वितस्ता के दाहिने तट पर ही बसा था । 

सलितादित्य --मुक्तपीड ( ७५१४-७५३ ६० )--टैढ़ शताब्दी के बाद 


* 
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एक और महान्‌ भोर वास्तविक रूप से ऐतिहासिक राजा काश्मीर की गद्दी पर 
बैठा । ललितादित्य के भाई तारापीड के कुशासन के कारण देश में भराजकता 
ओर अशानि्ति छाई हुई थी । परन्तु मुक्तपीड, जो वाद में ललितादित्य के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ; वह एक नीतिज्ञ राजा था थ्रोर उसने दश में शान्ति स्थापित की । 
काश्मीर के राजाओं में ललितादित्य सबसे अधिक पराक्रमी श्रोर वीर राजा हुआ 
है। लोक-परंपरा के अनुसार तो वह भारत की विजय-यात्रा को निकला था ओर 
उसने भारत के कोने-कोने को विजित किया था। इसके पश्चात्‌ उसने अफ़गा- 
निस्तान के मार्ग से तुर्किस्तान ओर मध्य-एशिया का एक भाग भी जीत लिया 
था। अन्त में १२ वर्ष की विजस-यात्रा के वाद वह तिब्बत के सागे से काश्सीर 
लौटा । परन्तु भारत में उसकी विजय-यात्रा एक फोजी आक्रमण से अधिक सहत्त्व 
नहीं रखती ! क्योंकि उसने उत्तर-भारत के किसी भी देश को हस्तगत किया हो, 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह सही दे कि उसने कान्य-कुब्ज ( कन्नोज ) 
पर हठात्‌ आक्रमण किया था ओर इसके पूर्व कि वहां का राजा यशोवर्मन इस 
अचानक झापत्ति से संभल पाता, उसकी फीज परास्त हो गई ओर उसे विवश 
होकर लक्षितादित्य के पास संवि-पत्र भेजना पड़ा । इसके अतिरिक्त ललितादित्य 
की अन्य विजयों के जिक्र प्रामाणिक नहीं लगते | 

लल्तादित्य कला ओर विज्ञान का प्रेमी था और उन्हें समुचित प्रोत्साहन 
देता था । उसने अनेक नगर बसाये जिनमें पर्णोत्स (चतंमान पूछ ) ललितापुर 
आर परिदासपुर प्रमुख हैं । पूछ आज भी अ्रच्छा-खासा नगर है, परन्तु अन्य दोनों 
झब कतिपय मोपड़ियों के गांव-मात्र रह गए हैं । परिहासपुर को उसने अपनी राज- 
धानी चनाया था ओर उसमें अनेक चैत्य, सठ ओर मेद्रि बनवाये थे । आज भी 
इन संदिरों के अवशेष उसके संस्थापक के शोर्य की साज्नी देते हैं । परन्तु ललिता- 
दित्य का सबसे भव्य थोर विशाल ओर कला की दंष्टि से अनुपम स्मारक मारतगड 
का सल्दिर है । काश्मीर के प्राचीन स्मारकों में मातग्ड का संदिर सर्वश्रेष्ठ है । 
वह बआाहाणों ओर वीद्धों को समान रूप से धन बांठता था । विजावबोर के नीचे के 
चकबर उडर की सिंचाई के लिए उसने जलचकों ( ०(९:-७४)॥८९८)६ ) का सिल- 
सिला नीचे से ऊपर तक तेथार करवाया था । 

ललितादित्य के चरित्र में सबसे बड़ी दुराई, उसकी नित्य शराब पीने की 
आदत थी, जिसके कारण नशे भें आकर वह फऊँच-नीच का निरशय किये बिना 
अत्यन्त ऊल-जलूल हुक्म दे बेठता था । 


अपने अन्तिम दिनों में लद्धितादित्य ने शासन-नीति पर एक पुस्तक लिखों 
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जिसमें उसने भावी राजाओं के लिए शासन-संवंधी हिंदायतें लिखी हैं । 

जयपीड-विनयादित्य ललितादित्य का नाती था। उसने ३१ वर्ष तक 
काश्मीर पर राज्य किया। प्रारंभ में वह अपने यशस्वी पितामह के चरण-चिन्हों 
पर चलता रहा, परन्तु अपने शासन के अन्तिम दिलों में वह अत्यन्त कर, दम्भी 
ओर लालची हो गया । उसके अत्याचारों से तिलमिला कर ब्राह्मणों ने उसकी 
हत्या कर दी। सुम्बल के पास उसने जयपीड-अन्दरकोट नाम का नगर बसाया था। 

जयपीड के पश्चात्‌ जो राजा हुए वे अत्यन्त निर्बल थे। डनके समय 
में मंत्रियों की शक्ति अपार हो गई। आठवीं शताब्दी के मध्य तक 'उत्पल” और 
उसके चार भाइयों ने राज्य किया । उनके अत्याचारों ओर शोषण के विरुद्ध देश 
में रह-युद्ध छिड़ गया जिसमें चारों भाई झत्यु के घाट उतार दिये गए। 

अचन्तीवमन ( ८५४-८८३ ६० ) ललितादित्य के पश्चात्‌ सबसे यशस्वी 
राजा हुआ । कल्हण के विवरण में वह सबसे प्रिथ राजा वर्णित है । उसने अपने 
प्रारंभिक जीवन में अनेक कष्ट केले थे, अत: उसके स्वभाव में शक्ति ओर कोमलता 
का अदभुत संयोग हुआ था । 

मंत्रियों के स्वार्थी शासन ने ओर सामन्‍तों के परस्पर मंगढ़ों ने दश में 
जो अ्रशान्ति ओर अराजकता फैला रखी थी, अवन्तीवर्मन ने कठोरतापूवेक उसका 
दमन करके दश में शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित की । 

परन्तु अवन्तीवर्मन की महानता ओर जन-प्रियता का कारण उसके लोक- 
हित के लिए छिये गए कार्य हैं। उन दिनों काश्मीर की घाटी का सबसे बढ़ा 
अभिशाप यह था कि यहां पानी की वहुतायत थी । नदियों में अ्रक्सर बाढ़ आती 
रहती थी जिसस जमीन का एक बड़ा भाग पानी में हवा रहता था । 

अवन्तीवमन न इसका उपाय करने के लिए एक प्रतिभाशाली इंजिनियर 
सुम्य को नियुक्त किया। सुख्य द्वारा किये गए वितस्ता-नियमन के उपायों का 
उल्लेख हम पहल कर चुके हैं। उनका परिणाम यह हुआ था कि देश में शाली 
( थान ) का भाव तुरन्त ८४ फ़ीसदी कम हो गया । इसके अतिरिक्त घाटी की 
तमाम नदियों ओर नालों की धारा को अपनी सीमा के भीतर ही रखने के लिए 
झोर खुट्क करेवा-भूमि की सिंचाई के लिए नहरें आदि बनाने के रूप में उसने 
जितना कार्य किया उसका सबिस्तार वर्णन करना यहां संभव नहीं है । 

अवन्तीपुर में अवन्तीवर्मन के बनवाये अवन्तीस्वामी के संदिर के अवशेष 
टुस मंदिर को हिन्दू-स्थापत्य का सर्वश्रेप्त नमूना सिद्ध करन के लिए स्थायी 
प्रमाण दें । 
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अबन्तीवर्मन का मंत्री पूर अत्यन्त योग्य और कुशल नीतिज्ञ था । वह 
स्वये विद्या-प्रेमी ओर कला का पारखी था । अपने समय के दार्शनिकों, कवियों 
ओर अलंकारशाख्रियों को वह धन भोर भूमि देकर पुरस्कृत करता रहता था और 
उन्हें राज्य-परिपद्‌ में भी स्थान दता था । 

शकरचमन ( ८८३-६०२ ई० )। जिन उप्रत्री शक्तियों का दमन करके ' 
अवन्तीवर्मन ने शान्ति स्थापित की थी, उसकी मृत्यु के बाद वे पुनः दुगने जोर 
से उभर पड़ीं। उसके पुत्र शकरबर्मन ने एसे भीषण कर लगाये कि देश गरीब भर 
दरिद्र वन गया । परन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में कुशासन का जो दोर 
चला, वह पुरानी समस्त सीसाओं को भी लांघ गया। ३४ वर्षा में लगभग 
१० राजा गही पर बैठे । एक-एक राजा कई बार गद्दी पर बैठा ओर गद्दी से उतारा 
गया । उक्रब्मन के समय तक देश में तांन्िनों न राज्य की अपार शक्ति अपने 
हाथों में कर ली थी। राजा ओर सासनन्‍्त सभी इस छोटे परन्तु शक्तिशाली वर्ग के 
कृपाकांक्ती थे । एक राजा को गद्दी पर बेठत देर न होती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति 
तांत्रिनों को रिश्वत दकर गद्दी प्राप्त कर लेता था । राजा राज्य की भामदनी को 
पाती की तरह वहाते थे, रानियां अपने सतीत्व को वचती थीं, वेट अपने वाप के 
विरुद्ध पहयन्त्र रचते थे शोर बाप अपने बेटों के पीछे जछाद लगाते थे। अस्त में 
कवर्मन ने ( ६३६ ई० ), जो दो बार गद्दी स उत्तारा गया था, दमरों से सहायता 
मांगी । दमर सामन्‍्त भौर जागीरदार थे। उनकी मदद से उसने तांच्रिनों को 
परास्त किया ओर गद्दी पर बैठा । 


परन्तु अब तांत्रिनों की जगह दमर दश के वास्तविक शासक वन गए। 

ओर लगभग दो-सो व तक राज्य पर उसका अमुत्व चना रहा । शासन-व्यव्रस्था 

नाम की कोई चीज नहीं थी। राजा, मेत्री ओर सामन्त सभी कर, विलासी 

ओर नस थे । 'दरवार हत्यारों, गला काटने वालों भर ज़हर पिलाने वालों करा 

ट्वा बना रहता था । मूख मंत्री बनते थे, डरपोक सेनापति होते थे, ओर जाति- 

च्युत ओर पतित लोग जो केवल विदृषक बनने की ही योग्यता रखते थे राजा- 
रानी बनते थे । 


हर्ष ( १०८६-११०१ ई० )--इस कुशासन का हे के समय में अन्त 
हुआ । हषे बहुत बुद्धिमान नहीं था, परन्तु यदा-कदा उसमें उदार वृत्तियां जग जाती 
थीं ओर वह :कला-साहित्य का- सरक्षक वन जाता था । स्वयं वह संभवत: लोकंप्रिय 
संगीत की रचना करने में समर्थ था। परन्तु शासन की ओर उसका ध्यान नहीं 
था, जिससे आये दिन सड़कों. पर दिनि-दहाड़े हत्याएं होती थीं, यहां तक- कि चौर- 
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डाकू राजा के महल में सी निडर घुसकर चोरी कर लाते थे, चीजों के भाव बेहद 
बढ़ गए थे उस पर अकाल भोर प्लेग ने जनता के जीवन में चिश्राट पैदा कर दिया 
था । शव जलाने वाले दुष्प्राप्प हो गए थे ओर नदी में लाशें तैरती थीं । हर्ष ने 
स्वय अपने परिवार ओर सामन्‍्तों की आम हत्या की आाज्ञा दे दी थी। काश्सी- 

: रियों की सहन-शक्ति समाप्त हो गई, अतः जब उसके भतीजों € उच्छुल ओर 
सुस्सल ) ने विद्रोह का मंठा उठाया तो पंडित, पुजारी, राजकुमार ओर किसान, 
सभी ने उसका साथ दिया । राज-प्रासाद में आग लगा दी गई, रानियां जिन्दा 
जला दी गई, राजकुमार को मार दिया गया ओर भागे हुए राजा को एक भिखारी 
की कुटिया में से निकालकर मोत के घाट उतार दिया गया । श्रौर इस प्रकार 
प्रथम लोहरा वश समाप्त हुआ । 


उच्छुल ( ११०१-११११ ई० )-“डउच्छल ने गद्दी पर बेठते ही कूटनीति 
चलकर अपने सामन्त मित्रों से हथियार छीन लिये । शासन पर कठोर नियन्त्रण 
रखा, नोकरशाही में नीचे से ऊपर तक परिवर्तन किया, कर्मचारियों में फेल व्यमि- 
चार का सख्ठी से दमन किया ओर एक अलुपम ढेग से न्‍्यायपूर्वक राज्य करना 
प्रारंभ किया । वह नित्य जनता की फरियादें सुनता था ओर अपनी शक्ति-भर उन्हें 
दूर करने की चेष्टा करता था । खलीफा हारुन-उल-रशीद की तरह वह ठद्म॑वेश में 
जनता के वीच में घूमने का आदी था । राज-संडार का नाज उसने ग्रकाल-पीड़ितों 
के लिए नाम-सात्र के मूल्य पर बेचा । परन्तु चूँकि वह स्वभाव से उद्यठ था उसके 
साथी उससे विमुख हो गए ओर उसकी हत्या कर दी गई । 

सुस्सल ( १११२-११२० )--उच्छुल की हत्या के पश्चात्‌ सुस्सल गद्दी 
पर चेठा । उसने अपने भाई की हत्या का कठोर बदला चुकाया । परन्तु आठ वर्ष 
बाद हर्ष के पात्र भिन्नाचर ने उस गद्टी से उतार दिया । कुछ महीनों कु बाद उसने 
पुन: गद्दी छीन ली ओर सन ११३८ तक राज्य करता रहा | अपने अन्तिम दिलों 
में वह भी अत्याचारी ओर क्रर बन गया था, परन्तु प्रथम लोहरबेश की अपना 
राज्य-ब्यवस्था फिर भी अच्छी थी। उसका पुत्र जबसिद्द ( ११२८-११५४ ) 
काण्मीर के इतिद्ास मे महत्वपूण हे । बह कूटनीति और रिश्वत मे अपना लद्य 
सिद्ध करने में अत्यन्त निपुणा था । अपने कमचारियों ऑर प्रजा के प्रति वह 
अत्यन्त नम्न श्रोर विनयशील, शत्रुओं के प्रति उदार--मुंद्र मे राम बगन में छुरी 
बाला अ्यक्ति था । ओर दस प्रकार प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके बह 
शान्ति-स्थापन में सफल हुआ । उसके राज्य के पथम सत्रह वर्ष सामनन्‍्तों से युद्ध 
करने में बीत | सामन्‍्तों ने पांच बार गही के दावेदार खड़ किये, उनमे मे कुछ 
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, का तो लोहर के किले में राज्याभिपेक भी किया गया, परन्तु हर वार सामन्त 
और दावेदार पराजित होते गए झोर सन्‌ ११४४ ई० तक ये आन्तरिक उपद्रव 
समाप्त हो गए । कल्हण इसी जयसिंह का समकाज्ञीन था । उसने लिखा है कि 
जयसिंह ने समय के भ्रपघातों ओर चुद्रताओों स उजड़े वीरान में पुनः जन-धन पैदा 
कर दिए । परन्तु जयसिंह की झुत्यु क वाद दश में पुनः: अराजकता फेल गई । 
और अगले दो सो वर्षा तक एसा कोई प्रतिभाशाली राजा नहीं हुआ जो देश में सुख 
शान्ति स्थापित कर पाता । झन्‍्त में सुहदेव या सहदेव (१३०१-१३१६-२० ई०) 
के समय में काश्मीर का राजनीतिक आकाश मेघाच्छुन्न हो गया । दुलुच 
( जुल्कादिर खां ) जो अदुलफ़्जल के अनुसार कन्धार के राजा का प्रधान सेनापति 
था, काश्मीर की सीमा में घुस आया । सहदेव ने उसे रिश्वत देकर आक्रमण न 
करने के लिए राजी तो कर लिया, परन्तु रिश्वत पाते ही उसने लूट-मार शुरू 
कर दी। जाड़ा शुरू हो जाने के कारगा उसे वापस जाना पढ़ा, परन्तु अपने पीछे 
वह हज़ारों उजड़े, बीरान घर छोड़ गया । 

जिस समय दुलुच घाटी में लूट-मार कर रहा था, उस समय तिव्वती 
राजकुमार रिंचन, जो अपने देश से सागमकर काश्मीर में एक शरणार्थी के रूप में 
रहता था, यहां पर गहठी छीनने की घात लगा रहा था । अबसर स ल्ञाभ उठाकर 
राजा की अलुपस्थिति में प्रधान-मत्री रामचन्द्र की हत्या कराके वह गही पर बैठ 
गया । राजा उस समय किश्तवाढ़ में था, शोर जुल्कादिर के तातारों की खूंखार 
लूट-मार के कारण देश में एक भराजकतापूर्श अनस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी । 

रिंचन--- गद्दी पर बैठने के वाद रिंचन ने रामचन्द्र की पत्नी ( कुछ लोगों 
के अनुसार पुत्री ) कोटा से शादी कर ली । सुहदेव का सी कत्ल करा दिया गया । 
तीन वर्ष तक ( १३१६-२० -१३१२२-२३ ईं० ) तक उसने बड़े उत्साह ओर 
शान से राज्य किया । सत्य श्रोर वरावरी के आधार पर उसने न्याय करने की 
प्रथा चलाई । रिंचिन वैसे जन्म से वोद्ध था, परन्तु यहाँ का राज्य पाकर उसने 
हिन्दू-धरम स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की । परन्तु भाह्मणों ने एक जाति-च्युत 
भोठ को हिन्दू-बर्म में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी । निराश होकर वह अधिक 
उदार और प्रजात॑त्रात्मक, धर्म इस्लाम की ओर उन्मुख हुआ, ओर सुसलमान 
हो गया । कोठारानी के पुत्र को देख-भाल के लिए उसने किसी एक शाहमीर के 
हाथों में सौप दिया । रस्चिंन अधिक दिनों तक राज्य नहीं कर सका, और उसके 
पश्चात्‌ काश्मीर का राज्य सुसलमानों के हाथ में चला गया ओर काश्सीर की 
सेस्क्ृति पर इस्लाम का प्रभाव पड़ने लगा । शाहमीर १३१३-६० में काश्सीर आया 
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था ओर सुहृदेव के यहां कर्मचारी था । परन्तु राजकुमार का अमभिमावक बनना 
ओर तीन वर्ष में ही रिंद्रिम की झत्यु हो जाना, शाहमीर के लिए लाभदायक सिद्ध 
हुआ । रिंचन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हैदर को उसने गद्दी पर नहीं बैठने दिया; 
बल्कि एक प्राचीन हिन्दू-राजवश के वेशज उदयन को, जो गंघार में शरण लेकर 
रहता था, गद्दी पर बैठने के लिए आमन्त्रित किया । 

डउदयनदेव ने विधवा रानी कोटादेवी से शादी कर ली । परन्तु वह अधिक- 
तर धार्मिक उपासना में लगा रहता था भर कोटादेवी का उस पर जबर्दस्त 
अधिकार था। सामस्तों के परस्पर मगड़े श्रोर उत्पात राजसत्ता की जड़ें कमजोर 
कर रहे थ। शाहमीर ने शक्तिशाली परिवारों में शादी-विवाह करके अपने हाथ 
ओर मजबूत कर लिये थे, ओर अनेक जरूरतमन्द सामस्तों को धन देकर मिला 
लिया था । भतः वह रिंचन के पुत्र हेदर को गद्दी पर बेठा देने की धमकी देकर 
उदयनदेव को हमेशा शंकित किये रहता था । जब १३१७-३८ ई० में उदयनदेव 
मरा, उस समय वह केवल श्रीनयर का ही राजा था । श्रीनगर के बाहर कोई 
उसकी सत्ता को नहीं मानता था । शाहमीर देश का वास्तविक राजा बन गया । 

डद्यनदेव की मृत्यु के बाद कोटाठेवी स्थये गद्दी पर वेटी। परन्तु उसके 
योग्य मंत्री भट्ट भिक्षण को शाहसीर ने एक दिन घोखे से मरवा दिया । अन्य 
मंत्रियों को उसने रिश्वत दकर मिला रखा था । रानी निरुपाय हो गई । उसकी 
अनुपस्थिति में विश्वासघात करके शाहमीर राजधानी का मालिक बन बैठा भोर 
फिर अ्रन्दरकोट में जाकर उसने रानी को किले क भीतर घेर लिया । निस्सहाय 
अवस्था म॑ शाहमीर के साथ विवाह करने का बचन देकर कोटादेवी मुक्त हुई । 
परन्तु जब वह विवाह-मंडप में थ्राई, उसने खजर से अपनी आात्म-हत्या कर ली । 
इस प्रकार मध्यकालीन काश्मीर की अन्तिम हिन्दू रानी भी गज़र गई शोर राज- 
सत्ता मुसलमानों के हाथ में चली गई । 

हिन्दू-कालीन काश्मीर की सामाजिक और आश्थिक स्थिति का कोई प्रामा- 
शिक्र बर्गन करना सेभव नहीं हे । राजतरंगिनी स केवल कतिप्य परिणाम निकाल 
जा सकते हैं--- 

९, हिन्दू राजा अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनमें से अधि- 
कांग तड़क-भड़क ओर वेभव-ग्रर्णन के विरोधी थ। उनकी आवश्यकताएं पृच्म 
थीं। प्रजा के बीच में रहते थे । राजा आर प्रजा के जीवन-स्तर में आकाश-पाताल- 
सा भद नहीं था । 


६. दुर्नभवधन के राज्य-काल ( ६१४७-४३ ई० ) में सूनसांग कास्मीर 
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श्राया था । उसे यहां के लोग समद्धिशाली भ्ौर शान्तिश्रिय लगे । उसने देखा कि 
पश्चिम भर दक्षिण के सारे राजा काश्मीर की श्रधीनता स्वीकार करते हैं । 

३. काश्मीर की रानियों ने भी हिन्दू-काल में शासन-कार्य में पर्याप्त भाग 
लिया है । कुछ ने तो अपने जन-हितकारी कार्यो के लिए अ्रपार ख्याति पाई है । 
दिद्दा रानी ( ६६८-१०१७ ई० ) के राज्य-काल में महमूद ग्रजनवी ने काश्मीर 
पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी, परन्तु उस निराश लोटना पड़ा था । 


४, हिन्दू-काल में खेती की पैदावार के अत्तिरिक्त ओर किसी प्रकार के 
आर्थिक-साधन देश में नहीं थे । फिर भी सामन्तों ओर उपजीवियों का एक छोटा- 
सा वर्ग अवश्य था जो जालसाजियों भर राजनीतिक उत्पातों में संलग्न रहता 
था । राजाओं के साथ मिलकर किसानों का शोपण करता था भोर राज-सत्ता पर 
अपना प्रभाव जमाने के लिए निरंतर पड्यन्त्रों में लगा रहता था । बहुथा इस वर्म 
के लोग अपने स्वार्थसाधन के लिए जनता को उभारते थे, इसलिए राजा भी उनसे 
शकित रहते थे । इस वर्ग में ब्राह्मणों का बहुमत था । उन्होंने अनेक ऋर ओर 
अत्याचारी राजाओं को गद्दी से उतारा । अग्रिय झोर निरंकुश राजाओं के विरुद्ध 
विद्वेह संगठित करके इस वर्ग क लोग उन पर जनमत का प्रभाव डालते थे । 
जनता भी इन विद्वोहों झोर प्रदरशनों भें भाग लेती थी । दमर, तांत्रीय भोर न्‍्यायक- 
वर्ग के सामंत अपनी उद्दंडता, असहिष्णुता ओर पढड्यन्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं । 
विद्रोह चहुधा जनहित के लिए नहीं होते थे, बल्कि जनता को उभारकर उच्चवर्ग 
के लोग अपना-अपना उल्लू सीधा करने की चेश करते थे । परन्तु फिर भी इन 
विद्रोहों से निकम्मे भोर क्रूर राजाओं की निरंकुशता पर थोड़ा अंकुश अवश्य लग 
जाता था । 

». पेंदावार का दसवां साग कर के रुप में लिया जाता था। इसके 
श्रतिरिक्त ओर कोई कर नहीं लगाया जाता था, जिससे सिद्ध हैं कि आर्थिक-नीवन 
अत्यन्त सरल था भोर खेती के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साथन पेदा नहीं हुए 
थे | उद्योग-धन्धे श्रादि नहीं के वरावर थे । 

मुलमान सुल्तानों ने काश्मीर में ढाई शताब्दी तक राज्य किया । उनके 
समय में भी शासन-पद्धति धुरानी ही वनी रही, यद्यपि इस्लास ने काफी प्रगति 
की ओर काश्मीर- की अधिकांश जन-सेख्या मुसलमान वन गई। फारसी भरोर 
अरबी के पारिमाषिक शब्दों से मिश्रित संस्कृत तब भी राज-भाषा वनी रही । 
उपासना के आचीन स्थान यथानुसार पविन्र माने जाते रहे या अधिक-पे-अ्रधिक 
हिन्दू-भन्दिरों के स्थान पर मुसलमान फकीरों के मकबेरे बन गए । काश्मीर में 
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उस काल की शअ्रनेक जियारतें हैं जिनकी व्युत्पत्ति हिन्दू है। धर्म-परिवर्तन के 
बावजूद पुराने रीति-रिवाज, रहन-सहन के तरीके, यहां तक कि पुराने अब-विश्वास 
भी ज्यों-के-त्यों बने रहे । इस शाल्तिपूर्ण समन्वय का कारण यह था कि काश्मी 
का इस्लाम कट्टर शोर धर्मान्ध नहीं था । 


कोटादेवी से गद्दी छीनकर सन्‌ १३३७ ६० में शाहमीर शमशुद्दीन के नाम 
से गद्दी पर वेठा । उसके वेश में शहाबुद्दीन, सिकन्दर बुत-शिकन, जैनुलाब्दीन आदि 
महत्त्वपूर्ण सुल्तान हुए । शहाबुद्दीन ( १३५४५४-१३७४ ई० ) ने पश्चिमोत्तर भारत 
पर एक जबर्दस्त आक्रमण किया ओर सिध नदी के उत्तरी भाग को रोंद डाला । 
उसने पेशावर जीतकर ग़जनी ओर कन्धार को खतंर में डाल दिया । हिन्दूकुश 
की हिम-चोटियों की दुर्गमता से विवश होकर लोटते समय वह पेजाब के मैदानों 
पर चढ़ दोढ़ा ओर पूरव में सतलज तक जा पहुँचा । परन्तु सन्‌ १३६१ में वितस्ता 
की घाटी का अधिकांश भाग ज़बदंस्त वाढ़ के कारण जल-प्लावित हो गया भौर 
घाटी की सारी जनता को पहाड़ों श्रोर उडरों पर चला जाना पड़ा । यह शहाबुद्दीन 
की धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है कि जब उसके मंत्री उदयश्री ने बाढ़-पीड़ितों 
की सहायता के लिए 'वहत्‌ बुद्ध! की स्वरगा-मूर्ति को पिघलाकर सिक्‍के ढलवाने का 
सुकाव रखा तो वह अत्यन्त ऋद्ध हुआ । 

शहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन ( भूतपूर्व राजा का भाई ) गद्दी पर बेठा । 
उसके संबंध में इतिहासकार फिरिश्ता का कहना है कि उसका प्रजा-वात्सल्य 
अदभुत था । वह न्याय ओर दूसरे राज-काज स्वयं देखता-मालता था । 

सिकन्दर वुत-शिकन ( १३६०-१३१५४ ई० )--बुलुदुद्दीन का बढ़ा पुत्र 
सिकन्द्र जब गद्दी पर बठा वह बालिगू अवस्था का भी नहीं था । उसके पिता के 
रामय तक काश्मीर के सुल्तान धार्मिक मामलों में पृणत: निष्पक्ष श्रीर सहिप्णु थे । 
स्वय कुतुबुद्दीन न श्रकाल की विभीपिका से देंश को बचाने के लिए हिन्दू-चर्म 
के अनुसार एक बलि दी थी, भर ब्राद्य्णों भर उनकी धार्मिक-संस्थाग्रों को ज़मीनें 
बख्यी थीं । 

सिकन्दर ने स्वयं एक हिन्दू-त्री श्रीयोना से विवाह किया था, भ्ोर अपने 
राज्य के प्रारंभिक दिनों में वह भी अपन पूर्वजों को ही नीति पर चलता रहा । 
परन्तु चूंकि साहित्य का वह श्रत्यन्त उदार सेरज्ञक था, उसके यहां अनेक विदेशी 
साहित्य-मर्मत और विद्वान एकन्र हो गए थ। येश्रवासी विद्वान काश्मीरियों के 
समान सहिएण नहीं थे शोर यहां पर मुसलमानों शोर काफिरों के बीच एसा झगाध 

प्रेम-सेब देसकर उन्हें बड़ा लगा था । काय्मीरियों के मन में भी इन विदेशियों 
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के आगमन से सन्दह उत्पन्न हुए थे 

सिकन्द्र काफी दिनों तक विदेशी मौलवियों के दवाव के बावजूद धार्मिक- 
दमन की चक्की चलाने से अपने को रोकता रहा । परन्तु उसके मंन्नी सुहमद्ट ने जो 
नया मुसलमान होने के कारण अपने पुराने धर्म क मानने वालों से सख्त नफ़रत 
करता था, श्रपनी दलीलों स सिकन्द्र को विवश कर लिया । फिर क्या था-- 
सिकनदर में धर्मान्ध कब्रता का बलवला फूट पढ़ा । जो इस तृफान के आगे नहीं 
भुके उन्हें दमन भोर उत्पीढ़न से पीस दिया गया । शवों की दाह-क्रिया करना, 
शिखा ओर जनेऊ रखना वर्जित कर दिया गया । थ्रांदश दिया गया कि देश में 
मुसलमानों के अतिरिक्त ओर कोई नहीं रह सकता । फलत: हिन्दू जनता देश 
छोड़कर » भागने लगी । सुल्तान भोर उसके मंत्री ने लोगों को सीमान्त तक तो 
जाने दिया, परन्तु आगे बढ़ने के सारे पर्वतीय मार्ग बन्द कर दिये । लोग इस 
जाल में फँस गए । 'मौत या इस्लाम इनमें से किसी एक को खुनने की शर्ते रखी 
गई । अधिकांश ने इस्लाम कबूल कर लिया । सिकन्द्र ने, इसके अतिरिक्त, चक्रवर 
ओर विजयेश्वर के मंदिरों को घराशायी करा दिया । मार्तयड ओर अवन्तीपुर के 
विशाल मदिरों को तोड़ा ग्या | इतिहासकार जोनराज ने लिखा है कि “ऐसा कोई 
नगर, गांव या कस्बा नहीं था, जहां पर सुहभट्ट द्वारा किये गए नाश से देवताशरों 
के मंदिर बच सके हों ।” फिर भी यह विचारणीय है कि इस समय भी काश्मीर 
की जनता सिकनद्र के पागलपन का शिकार नहीं हुईं । देहात के मुसलमान किसानों 
ने हज़ारों निरीह पेढितों को देश से. बाहर भागने में सहायता दी, ओर हजारों को 
उन्होंने अपने घरों में - छिंप्राकर रखा । 

, सन्‌ १३६८० में -हिन्दुस्तान पर तेमूरतंग ओर उसके तातारों ने आक- 
मण किया-। कई वर्षो से तुगलकों का साम्राज्य डांवाडोल हो रहा था । गुजरात, 
खानदेश, मालवा भोर जोनपुर आदि दिल्ली के सुलतान की अधीनता अस्वीकृत 
कर चुके थे । विभिन्न सामन्त साम्राज्य को आपस में बांट रहे थे। एसे समय में 
तातारों का अ्रभिमान उन पर तूफान की तरह फूट पड़ा, ओर सबको एक साथ 
उसने बरबादी की लपेट में खींच लिया । काश्मीर भी इस बार एकदम डदासीन 
दर्शक बनकर तटस्थ न रह सका । तैमूरलेग ने सिकन्दर को तटस्थ रहने के कारण 
दो हाथी भेंट में भजे ।' दिल्ली से जब तमूर लोट रहा था, सिकनद्र उससे मिलने 
के लिए आगे बढ़ा, परन्तु यह जानकर कि उसे एक लाख सोने की मुहरे देना 
पढ़ेंगी, खुपके-से वापस लोट आया । 

तैमूर के जाने के बाद सिकन्दर ने उत्तर-परिचम भारत पर आक्रमण 
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किया । ओहिन्द के नगर पर कब्जा करके उसके शासक फीरोज़ की बेटी से उसने 
शादी की । इसी लडकी से जनुलाब्दीन जेसा महान्‌ पुत्र जन्मा । परन्तु ये 
दोनों घटनाएं उस समय हुई थीं, जब सिकन्द्र को घुत-शिक्रनः की उपाधि नहीं 
मिली थी । 

जनुलाब्दीन-बडणाह ( १४२१-१४७२ ६० ) काण्मीर के इतिहास में 
सुल्तान जैनुलाब्दीन सबसे महान्‌ ओर गोरवपर्गा नाम है । गद्दी पर बैठने के समय 
उसकी गआरायु यद्यपि केवल सन्नह वर्ष की थी, परन्तु वह अत्यन्त तीचण बुद्धि का 
बालक था ओर उसने बिना किसी सकोच के तुरंत देश में फेल अनावार का दमन 
करना शुरू कर दिया । उसके वाप सिकंदर मर भाई अलीशाह ने हिन्द जनता के 
हृदय में जो घाव लगाए थे, उनको अपने कार्यो से उसने भर दिया । उसने समूची 
शासन-व्यवस्था को ही नये सिरे से सगठित किया | 

सुल्तान जैनुलाब्दीन ने सबसे गोरबपूर काये यह किया कि उसने सारी 
मानवता के लिए थान्ति ओर शुमेच्छा का एलान किया ! 

सिकन्दर 'बुतशिकन” के अत्याचारों के कारण देश में राज्य के विरुद्ध 
इतनी घृगा उत्पन्न हो गई थी कि जब जनुलाब्दीन के फोड़ा निकला तो कोई वेय 
या हकीम उसका इलाज करने को तत्पर न हुआ | अन्त में बडी कठिनाई के 
पश्चात्‌ वेद सूरयभद्ध ने सुल्तान को अच्छा किय्रा । जैनुलाब्दीन ने उसे प्रधान 
न्यायाधीश शोर सर्वोच्च सजान्ची नियुक्त किया ओर अपने सम्प्रदाय की दुर्दशा 
दूर करने के लिए प्रबत्र करने का पूरा अधिकार ढे दिया। राज-ग्रात्ा से हिन्दू 
धर्म-पन्थों को नष्ट करने की क्रिया तुरत बन्द बर दी गई । जो ब्राह्मण देश छोड़कर 
भाग गए थ, उन्हें पुनः सम्मानपृर्तक्त बुलाया गया । उनकी जितनी ज़ायदाद हृएप 
ली गई थी, वह उन्हें चापस दिलाई गई । हिन्दुओं से पहल दो पल (चांदी की 
मात्रा ) वार्पिक कर लिया जाता था, बह घटाकर पहले एक माणा कर दिया 
गया ओर बाद में एकदम हटा दिया गया । दबनाग्रों को बलि चटाना शोर तीर्थ- 
यात्रा करना जायज़ कर दिया गया। दाह-कर्म करने पर लगाई गई रोक भी हटा 
दी गे । स्कूत पुनः सोते दिये गए और हिन्दू लड़कों को अपने धर्म-प्रन्थ पढ़ने 
की पुनः अनुमति मिल गट । 

सुल्तान जनुलाब्दीन धामिक सहिप्णता वा अपने जीवन में भी पालन 
करता रहा था । बह रबय हिन्दुओं हे मदियों में जाता था, सरझत पटता था धीरे 
अपना झ्रतिरित् समय दोगवाशिप्ट'  पठन-पाठन में लगाला था । उसने ट्विन्दुश्रो 
के लिए मठ और सदिर भी बनयाये । 
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उसने जेल-संबंधी सुधार किये, ओर काण्मीर के इतिहास में वह पहला 
सुलतान है. जिसने जेल में उद्योग शुरू कराये । मित्री के बरतन आदि जेंलों में 
बनाए जाने लगे । उसकी दुरदर्शिता का सबसे विलनण उदाहरण यह है कि पहले 
जरायमपेशा व्यक्तियों को तुरंत झृत्यु-दड दिया जाता था, परन्तु जैलुलाब्दीन ने 
उनसे बन्दोबस्त आदि के महकमों में सजदूरों का काम लिया भ्रोर उन्हें उपयोगी 
नागरिक बनाने की चेश की । जेंशों में सुधार करन के साथ-साथ उसने न्यायालयों 
में फेल भ्रश्ाचार भोर रिश्वतखोरी को एकदम बन्द कर दिया । 

उसने कृपि-संचंधी जो सुधार किये उनके अचुसार भूमिकर की उचित दर 
नियत की गई । सोपुर के जैनगीर-त्षेत्र में, जहां पर नई नहर से सिंचाई प्रारंभ 
हुई थी, पदावार का सातवां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। बाहर से 
आयात की हुई वस्तुओं का दुकानदार मनसाना दाम लगाते थे । जैबुलाब्दीन ने 
उनके दाम निय्रेत्रित कर दिये । इसी प्रकार स्थानीय पैदावार की चीजों के भाव 
भी राजाज्ञा द्वारा प्रतिमास नियत किये जाने लगे । इससे भुनाफाखोरी बन्द हो' 
गई । इस प्रकार उसने सामाजिक भार राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक ज्षेत्र में 
उपयोगी सुधार किये । 


जमुलाब्दीन जाति-धर्म का भेद न मानकर विद्वानों का सम्मान करता था 
शोर उन्हें पुरस्कृत करता था ) वोद्ध तिलकाचार्य उसका प्रवान भत्री था, पंडित 
ध्रीमट् उसका प्रधान स्यायावीश था । सुल्तान स्वयं विद्याब्यसनी था ओर काश्मीर 
के अनेक विद्वान्‌ उसके दरवार के रत्न थे । इस युग में काश्मीर का फारसी-साहित्य 
भी विकास करने लगा । स्वयं सुल्तान ने संस्क्रत के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का 
फारसी में अनुवाद कराया। साथ ही उसने काश्मीरी-भापा के साहित्य को भी 
प्रोत्साहन दिया । फलत: उत्तसोम ओर युद्धमद्व ने काश्मीरी में सुल्तान की जीवनी 
लिखी, थोर भद्यवतार ने शाहनामा के ढेग पर जेनविलास लिखा । उसने स्वयं 
फारसी में दो ग्रन्थों का प्रणयन किया । पहली पुस्तक प्रश्नोत्तर के रूप में आतिश- 
वाज़ी का सामान बनाने से संवंध रखती है । दूसरी पुस्तक, जिसका नाम 'शिकरायतः 
है, एक लम्बी कविता, दे जो उसने जीवन की विपम साग्य-लेखा के प्रति क्ञोभ 
और खेद से भरकर लिखी थी। उसके मंत्रियों भर साथियों की झृत्यु ने उसे 
जीवन, में अकेला छोड़ दिया था, ओर उसके पुत्र आपस में लड़कर उसके किये गए 
उपयोगी ओर जन-हितकारी कार्यों को मिट्टी में मिला रहे थे । 

.जोनराज भर भ्रीवर जैस विद्वानों क अतिरिक्त उसके दरबार में कर्पूर भट्ट 
( वय ), रुपभट्ट ( ज्योतिषी ), रासानन्द ( जिसने महाभाष्य की टीका लिखी ), 


श्पछ काश्मीर : देश व संस्कृति 


श्रौर युद्वमद् जो सुहभड् के अत्याचारों के कारण महाराष्ट्र चला गया था ओर जहां 
उसने अथर्व-वेद का अध्ययन किया था, आदि विद्वान थे। युद्धभद्ट ने अथवंवेद की 
एक प्रति सुल्तान को भी दी, जिसने उसका प्रचलन करने के लिए पाठशालाएं 
खोलीं जिनमें राज्य के खर्च पर अथवंवेद के अध्ययन की सुविधाएं दी गई । 

इतने विशाल भौर उदार दरवार का खर्च भी अधिक होना स्वाभाविक 
है | अत: देश की आय बढ़ाने के लिए उसने तांवे की खानों की खुदाई शुरू कराई, 
लद्दाख की नदियों से सोने की धूल को एकत्र करना शुरू करा दिया, ओर ऊसर 
पडी हुई विशाल करेवा-भूमि की स्थायी सिंचाई के लिए नहरें निकलवानी शुरू कीं । 
इससे राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई ओर कृषि-भूमि पहले-स ढुगनी हो गई । 

इसके अतिरिक्त सुल्तान जनुलाब्दीन ने देशी कलाओं झोर स्थापत्थ को 
भी विशप रूप से प्रोत्साहन दिया । उसने जेनाकदल बनवाया जो झाज भी श्रीनगर 
का सबसे महत्त्वपृगो व्यापारिक मार्ग ( पुल ) है। उसने जेनगीर नाम का नगर 
थीर बुलर मील में जेन-लंका नाम से एक द्वीप बनवाया । श्रीनगर में उसका बनवाया 
अपनी माँ का मकबरा भी मौजूद है। 

उसने कागज शॉल, कढ़ाई किये हुए परदे बनाने के कार्य को भी प्रोत्साहन 
दिया । खुरासान स जुलाह बुलाकर उसने देश में बसाये ओर रशम का उद्योग 
शुरू कगया । उसके ही समय में सबसे पहले ( सन्‌ १४६६ ई० में ) काश्मीर में 
बारूद के हथियारों का प्रयोग शुरू हुआ । 

सुल्तान जैनुलाब्दीन ने सिंध और तिब्बत का एक भाग जीता था शोर 
आस-पड़ीस ओर दूर-दूर के सुल्तानों ओर राजाओं से उसकी मित्रता थी । ख़रासान 
का सुल्तान अवृसर्टद मिर्जा, दिल्ली का बादगाह बहलोल लोदी, और गुजरात का 
सुल्तान महमृद उसके मित्र थ; मिश्र और मक्का के शासकों से उसका संबंध था, 
गंधार, रजोरी, जम्मू, ग्रोर उत्तरी पेजाब की गकखड़ जाति के प्रधान उसके श्रधीन 
थ। पेजाब के काफ़ी भाग पर दआधिव्य स्थापित करने में उसने जररन खां 
गकससठ को मदद भी दी । 

सुल्तान जनुलाब्दीन ऋत्यन्त चर्त्रिवान व्यक्ति था । उसने केबल एक ही 
सखी से शादी की थी जिसके प्रति सह श्राजीवन वफादार बना रहा । परन्तु उसके 
प्रन्तिम दिन सुगामय नहीं थ। बह एकान्तजीबत व्यतीत करने लगा था ओर 
श्रीवर के मुरा मे मोज्नोपाय के इ्लोछ सुनता रहता था । काश्मीरी सुल्तान जनु 


लास्टीन / गुरागान आज़ भी बरते है, झोर उस बटशाह ( गहान बादशाह ) 


ऐतिहासिक प्रगति १८ 


मुल्तान जनुलाव्दीन के पश्चात्‌ श्रगली एक शताव्दी तक काश्मीर के जीवन 
में अधिक उल्लेखनीय घटनाएं नहीं हुई । इस बीच में लगमग २७ सुल्तानों ने 
राज्य क्रिया, जिनमें से क्राशगर का मिर्जा हैदर भी था । शासक और शासन नाम- 
मात्र के होते थ। हर व्यक्ति हथियार लेकर चलता था ओर जो ज्यादा पैसा देता 
था उसी सामन्‍्त का साथ दता था । परन्तु लोगो में दश-भक्ति की चेतना जाथत 
हो गई थी जो मुहस्मदशाह के राजत्वकाल में सईदों के विरुद्ध विद्रोह के रूप सें 
फूट पड़ी । सईद विंद्शी थ भोर उन्होंने काश्मीरियों पर खूब अत्याचार किये थे । 
जम्मू के शजा ने भी इस आन्दोलन को सहायता दी ओर यद्यपि सईदों ने पंजाब 
के लोदी सूदार तातार खां से मदद भी ली, लेकिन वे काश्मीरियों का भुकावला 
नहीं कर पाये । 

इस युग में मार ओर उक नाम की जातियों ने हथियार उठाए । मामगरे 
काश्मीरी थे, परन्तु चक संभवत: दरद जाति के लोग थे जो काश्मीर में बहुत दिनों 
से आकर बसे हुए थे ओर एक प्रकार से काश्मीरी ही वन गए थ । देश की भौर 
दूसरी पार्टियां भी इन्हीं में सम्मिलित हो गई झोर यहां पर शासन-सत्ता छीनने के 
लिए एक जबर्दस्त गृह-युद्ध शुरू हुआ, जो भुगलों के झाने पर ही समाप्त हुआ । 
सन १५६० ई० से ही मागेर अपने मनोरथ में विफल होते जाते थे भौर गाजी 
चक हृवीवशाह को गद्दी से उतार कर स्वये गद्दी पर बेठ गया। 

फ्तहशाह के समय में ईरान के शमशुद्दीन ने नूरवरूशी सम्प्रदाय चलाया । 
मिर्ज़ा हेद्र ने उसका सख्ती से दमन किया । मिर्जा हेदर मुगल था । , उसने 
दो बार काश्मीर की विजय की, ओर १५४१ ई० से १५४१ ६० तक राज्य 
क्रिया। सन १५४३३ में उसने जब पहला झाकरमण लक्वाख की ओर से किया था, 
उस समय वह काशगर के सिकन्द्र खाँ के साथ आया था । उसने श्रीनगर पर 
कृष्जा भी कर लिया था, परन्तु अन्त में संधि करके उस तिब्बत की ओर पीछे 
हटना पड़ा । उसका दूसरा आक्रमण उस समय हुआ जब शेरशाह हुसायू को, 
हिन्दुस्तान से बाहर निकाल रहा था । इस बार उसने हुमायू के लिए काश्मीर को 
जीता ओर उसके नाम के सिक्के जारी किये । मिर्जा हेदर ने मध्य एशिया से 
आने वाले मुःलों का इतिहास तारीख-ए-राशीदी के नाम से. लिखा ज़िसमें काश्मीर 
का भी संक्षिप्त हवाला आाता है। आग 

चक-बेश के संबंध में यहां विस्तारपूर्वक कुछ कहना व्यर्थ हे । इस-चंश के-: 
प्रथम सुल्तान गाज़ीशाह ने काश्मीरी जनता पर जो जुल्म .ढाए उन पर-सहसा : 
विश्वास करना संभव नहीं है । . 


श्ष्ई काश्मीर : देश व संस्कृति 


प्रसिद्ध कवियत्री हब्बाखातून का पति यूसफ़शाह जो अन्तिम काश्मीरी 
सुल्तान था, मुफलों की आधीनता स्वीकार करना चाहता था। परन्तु उसके मंत्रियों 
ने इसका विरोध किया ओर उन्होंने अकवर के दूत को साफ शब्दों में इन्कार कर 
दिया । अकबर ने राजा भगवानदास के साथ एक फोज भेजी शोर एक संवि 
हो गई, जिसके अनुसार यूसुफशाह ने अकवर को खिराज देना स्वीकार कर लिया । 
परन्तु अकबर ने सेधि की शर्ते नामजर कर दीं क्योंकि वह काश्सीर को हृड़पना 
चाहता था, केवल खिराज लेकर ही सम्तुष्ट नहीं था । श्रत: उसने दूसरी फोज 
भेजी । यूगफशाह गिरफ्तार कर लिया गया शोर उसे बिहार प्रान्त में छोटी-सी 
जागीर देकर नजरवन्द कर दिया गया । उसके पुत्र याकृब ने बढ़ी वीरतापूर्वक 
मुगलों का मुक्ाव्ला किया, परन्तु मुग्लों ने परस्पर की फूट से लाभ उठाया और 
याकूब को भी गिरफ्तार करके विहार भेज दिया । इस ब्रकार सन्‌ १४८७ ई० में 
क्राश्मीर विंदशियों के हाथ में चला गया, ओर उसकी आजादी का भ्रन्त हो गया । 
 मुगलों के थ्राने से काण्मीर में शोपण का रूप आधुनिक ओर विदेशी 
हो गया । फलत: शासन-व्यवस्था भी मध्यकालीन व्यवस्था से वदल कर आधुनिक 
हो गई । अब काण्मीर एक महान्‌ साम्राज्य का भझग था और एशिया के सबसे 
शानदार दरबार का विलास-उपवन । मुग्लों के सवेदार शासन-कार्य में श्रधिक दक्ष 
श्रोर अनुभवी थ । अकबर के प्रधान टेजीनियर मुहम्मद क्रासिम खो ने ग्रुजरात, 
भिम्बर शीर शुपियान के मार्ग से एक विशाल राज-मार्ग बनवाया और इस प्रकार 
पीग्पेचाल मे होकर भारत ओर काण्मीर के बीच आवागमन और व्यापार को 
सुरक्षित और सुविधापूर्ण बदा दिया । काश्मीर के एकान्तिक जीवन में यह एक 
क्रान्ति थी । काश्मीर पहली बार बाहर के विचारों ओर राजनीतियाँ के सम्पर्क में 
थ्राया शोर अपनी झान्तरिक बहसों को भुल गया । श्रकबर ने यद्यपि काण्मीर को 
गुलाम बनाया था परन्तु उसका शोएगाल्-क दमन शोर अत्याचार की थुरी पर नहीं 
टिका था । उसने अपनी घासन-नीति से उदार शासक होने की प्रसिद्धि पा ली 
शथ्रार कास्मीरियों ने इक बार अपने नये दन्‍्धनों को भूलकर झकबर का मुगगान 
भी किया । 
ओटने-अदबरी दे लेखक अवुलफूज़ल शोर स्थर्य जहाँगीर ने ट्रस काल की 
घटनाओं का विस्तृत विद्ृस्ण दिया ढ। अवुलफेजल ने कास्मीर की प्रणंसा करत 
टैए लिया है. कि यहां पर सार मकान लकरी ते है. श्रोर चार या टसस भी ज्यादा 
मज़िल के हें । जानवर नीचे की मेजित में बाघ जानते हे शोर बहाँ गोदाम भी 


॥ दूसरी मडिल में परियार रहता ह ओर सीसरी-चोथी मज़िलों में घर की 


3 


बर टः 726 


० | | इक 
छातहासक पब्रगात श्ष७ 


अन्य अस्थावर सम्पत्ति ( बर्तन-भाँडे, कपड़े, नाज, लकड़ी आदि ) रहती है । लकड़ी 
को बहुतायत है । अक्सर भाने वाले भूकम्पों के कारण पत्थर या मिट्टी क मकान 
नहीं बनाए जाते । परन्तु प्राचीन मन्दिर आश्वयर-चकित कर देते हैं। इस समय 
उनमें से अधिकतर ध्वंस हो चुके हैं । ऊनी कपड़े अत्यन्त सुन्दर बनते हैं, विशपकर 
शॉल भ्रनुपम होते हैं, शोर भ्रन्यान्य देशों में उपहार के रूप में भेजे जाते हैं । 'परन्तु 
इस देश के लोग ही इसका अभिशाप हैं । तो भी, आश्चर्य की बात है कि जन- 
संख्या की अधिकता ओर आजीविका कमाने के साथनों की कसी के बावजूद भीख 
मांगना या चोरी करना विरिल है /” काश्मीर के अनेक फलों का बर्गीन करते हुए 
अबुलफ़जल ने लिखा है कि शहतृत खाये भी जाते हैं और उन पर रेशम के कीड़े 
भी पलते हैं । रशम के अंडे गिलगित भर तिच्बत से लाथे जाते हैं । लोग चावल 
खाते हैं, और गोश्त ओर कई प्रकार की तरकारियां भी । तरकारियों को लोग सुखा- 
कर रख लेते हैं, भोर चावल भी पकाकर खान के लिए रात-भर रखा जाता है । 
लोग शराव भी पीते हैं । पहनने के कपडे अक्सर ऊनी होते हैं । यहां पर अनेक 
प्रकार के दस्तकार हैं जो हस्त-कंशल भोर नषुक्यथ के कारण संसार के किसी भी 
* नगर की शोभा बढ़ा सकते हैं । बाजार या हाट का इलन कम है क्योंकि व्यापार 
अपने ही स्थानों पर किया जाता है । भीलों में लोग अपनी डोंगियों में वेठकर सैर 
करते हैं और उनके ब।ज जंगली मुरणों या जलमुरमावियों को बीच हवा में ही पकड़कर 
नाव पर ले आते हैं। 

सामान नावों के ज़रिये लाया-ल जाया जाता है । हुर्गम अ्ंदरशों में श्रादमी 
बोक उठाकर ले जाते हैं । हांजियों ( नाव वाज़ों ) ओर तखानों ( वढ़इयों ) का 
व्यापार खूब चलता है। ब्राह्मणों की संख्या बहुत है । “झौर यद्यपि काश्मीर की 
अपनी अला भाषा है, ब्राह्मणों की पुस्तकें संस्कृत में होती हैं । उनकी अपनी अलग 
लिपि है, जिसमें पाण्डुलिपि तैयार की जाती हैं । ब्राह्मण बहुधा ठुज॒ पर लिखते हैं 
जो एक वृक्ष की छाल होती हे ।...सुसलमानों में संकुचित विचारों के, अंधपरंपरा 
के अलुयायी सन्नी सम्प्रदाय के कठमुछों की अक्सरियत है, थोड़ेगसे इमामी भोर 
नूरबख्शी भी हैं जो आपस में निरंतर कगड़ते रहते हैं । ये लोग विशेयकर फारस 
ओर तुकिस्तान से आये हैं...देश में सबसे भद्रवा आह्मणों का है । 

अवुलफजल के अनुसार श्रीनगर में उस समय ऊनी कपड़े, शॉल, दुरम , पढ्ू 
भ्ादि घने जाते थे । डल मील पर तैरत हुए द्वीप बनाये गए थे जिन पर ग्राजकल 
के समान ही खेती होती थी । पॉम्पुर ओर परसपुर में केसर बोई जाती थी । 

राज-कर के संबंध में अदुलफ़जल का कहना दै कि पैदावार की जाँच करने 
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के बाद उसकी वॉट करके मालगुजारी एकत्र करने की व्यवस्था है । इसके विशेष 
निर्ख हैं । दाम देकर व्यापार करने की प्रथा नहीं है । सायरजात ( मालगुजारी के 
अतिरिक्त अन्य छिंट-पुट कर ) का कुछ भाग नकदी के रूप में लिया जाता है। 
सिक्कों या काम के रूप में उजरत की कीमत शाली ( धान ) के खरवार ( लगभग 
दो मन ) के रूप में गिनी जाती है । ओर यद्यपि किसानों से पेदावार का एक- 
तिहाई हिस्सा लेने की प्रथा बहुत दिनों से चली आती है, वस्तुत: उनसे दो हिस्से 
वसूल किए जाते हैं । इस प्रकार काण्मीर-र,/ज्य की आय उस समय ७४६७०४१५१ 
दाम ( १८६६७६६ रू० ४ आने » पाई ) थी । 
अकबर तीन बार काश्मीर आया । वह इस ठेश पर इतना मोहित था कि 
इस वह अपना व्यक्तिगत डपवन कहकर पुकारता था। उसने हिन्दुओं पर लगे 
'मुग्ड-कर' को रद्द कर दिया | उनकी जमीने वापस करा दी ओर यहां पर इस्तमरारी 
दन्दोबस्त कराया । इन कार्यो को आज भी उच्चवर्ग कृतज्ञतापूवंक याद करता है । 
काग्मीर में अकबर हरीपर्वत के विशाल परकोट के रूप में अपना स्थायी स्मारक 
छोड़ गया है । इसे उस समय 'नगरनगरः का किला कहते थे । वहां उसकी फ़ोजी 
छावनी थी । 
जहांगीर सौर णाहजहाँ के समय में काण्मीर मुणल-साम्राज्य का विलास- 
उपबन बन गया । 
फ्रांसीसी चित्रित्सक वर्नियर सन्‌ १६६४ ई० में ओररंग्जेबव के साथ काण्मीर 
आया था, और उसने अपने विवरण में डस समय के काश्मीर का सबिस्तार बर्गन 
किया है। उसने काण्मीरी ओर मुगल कवियों की एक प्रतियोगिता भी देखी थी । 
काश्मीर पहुंचने पर औरंगजेब ने दोनों ठेशों के कवियों स अपनी प्रणसा में कविताएं 
सुर्नी और उन्हें पुरस्कृत किया । 
धर्नियर के अनुसार काण्मीरी विनोदग्रिय होते हैं. और भारतीयों की अपना 
ग्रधिक तीड-बुद्धि क हैं । ऋिता झोर वित्ान में फ़ारस के निवासियों से पीछे नहीं 
है । बड़े सक्रिय और परिश्रमी भी हैं। उनकी पालकियों का सोन्दर्य ओर पलेगो, 
बक्सों, ऋतमदानों, दम्मचों ओर दूसरी चीज़ों पर की गई नयाणी अनुस्म है । 
प्रोर उनकी बना चीजों का सार भारत में प्रयोग होता है । परालिश करने वाले 
श्रपनी कला में दिलक्नमा मय से निपुरा हे । सोने का काम अपनी पूर्गता की उस्म- 
सीमा को पहुच गया ह । परन्तु यहां सबसे ज्यादा शॉल बनने हं, शोर टस उद्योग 
भें बगेनीयाम करते # । 
डरे प्र 


बियर के श्रमुसार काम्मीरी झोरते अपने रंस-झप श्र मादक सोन्‍्दय के 
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लिए प्रसिद्ध हैँ । यूरोपीय लोगों की तरह उनके शरीर की गठन भी सुन्दर होती 
ह। उनकी नाक न तातारों की तरह चिपटी होती है ओर न उनकी आँखें काशगर 
के लोगों-जसी छोटी होती हैं। मुगल दरवार में दाखिल होते समय प्रत्येक व्यक्ति 
अक्सर काश्मीरी पत्नी था रखल तलाश करता है, ताकि उसके बच्चे सुन्दर भोर 
गोर हों ओर सच्चे मुगल सम जाये । 

अकड़र अपने साथ राजा टोडरमल को काश्मीर लाया था । टोडरमल ने 
पटल! में ऋपना केस्प जमाया ओर देश की सारी ज़मीन नापी शोर मालगुजारी की 
द्र निश्चित की । 

जहाँगीर ने शालामार, चश्माणशाही, निशात, नसीम बाग श्रोर इच्छावल 
ओर वेरीनाग के बाग लगवाए । उसने सन्‌ १६२० ई० में किश्तवाड़ के राजा को 
पराजित करके किश्तवाड़ की घाटी को भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । 

शाहजहाँ भी कई वार काश्मीर आया था । उसने कसर झोर लकड़ी तथा 
भेड़ भोर हाँजियों पर से टक्स हटा दिया था । शाहजहाँ के समय में तिब्बत भी 
मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया ( सन्‌ १६५४१ ) । 


मुतल साम्राज्य क हास के साथ-साथ काश्मीर की सभ्यता का भी हास 
होने लग । सन्‌ १७३६ ई० में न[दिरशाह ने काश्मीर को काबुन् की सल्तनत में 
मिला लिया और महाराजा रणजीतर्सिह की काश्मीर-विजय ( सन्‌ १८१६ ई० ) 
के समय तक वह अफगानों के आधिपत्य में रहा । 

सन्‌ १७४३ ई० में अहमदशाह दुर्रानी के नेतृत्व में अफगानों ने काश्मीर- 
विजय की ।. अंग्रेज सैनिक लारेंस ने इस काल का पूरा 'विवरण दिया है। उसने 
लिखा दै कि वह कूरता, इृशंसता ओर निरंकुशता का युग था । हर तरफ अराजकता 
फेली हुईं थी । लारेंस के विवरण से यह भी सिद्ध है कि पठानों ओर अफगानों ने 
केवल हिन्दुओं पर ही अत्याचार किये हों, एसी बात नहीं है, नहीं तो हिन्दू राजा 
सुखजीवन सन्‌ १७७४ ई० में काश्मीर का गवर्नर नहीं बनाया जाता, न दिलाराम 
कुल्ी को दीवान ही नियुक्त किया जाता, न पेडित नंद्राम टिक्कू काबुल का प्रधान- 
मेत्री वनता शोर न जैराम भान को वाद में दीवान बनाया जाता । डस समय इन 
गवर्नरों पर ही निर्भर करता था कि हिन्हुओ्रों के प्रति राज्य की नीति क्या हो, 
क्योंकि गवर्नर उन दिनों अपने स्वामी की वात न सुनकर स्वयं खुब्मुख्तार बनने 
की कोशिश करते रहते थे । अत: अफगान राज्य में काश्मीर में जो अत्याचार हुए, 
उनका बहुत बड़ा दायित्व तत्कालीन गवनेरों पर भी है। परन्तु इतना निश्चित 
है कि पठान या अफगान राज्य में काश्मीर की जनता की लूढ-खसोट इतनी निर्दयता 
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अर निरंकुशतापत्रंक हुई कि जनता त्राहि-त्राहि कर उठी । 

सन्‌ १८१४ ई० में पंजाब के सिख महाराजा रणगजीतसिंह ने काश्मीर पर 
आक्रमगा किया, परन्तु असफल रहा । इसके बाद सन्‌ १८१६ ई० में जब काश्मीर 
के एक प्रतिष्टित पेडित बीरवल दर न, जो राज-दरवारी भी थ, महाराजा रगाजीत- 
सिंह स अपनी दुदणशा के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की तो महाराजा रणजीतसिंह 
ने सुग्रवसर हाथ लगा सोचकर आक्रमगा कर दिया अर इस बार वह अमीर दोस्त- 
मोहम्मद को परास्त करके काण्मीर को सिख-साम्राज्य के अन्तर्गत मिलाने में 
सफल हो गया । 

सन १८१६ ई० से १८६८६ ४० तक काण्मीर पर सिखों का आधिपत्य रहा । 
परन्तु उनके आने से काण्मीरी जनता की दुर्देशा रंचमात्र भी कम न हुई। 
र्गाजीतसिह या उसके उत्तराभिकारियों ने काश्मीर की आन्‍्तरिक शासन-व्यवस्था 
को सुधारने का कोर्ट प्रयत्न नहीं किया । उनके नियुक्त किय हुए गवर्नर खुल-बनन्‍्द 
धत्याचार करते थ। बिलियम मूरक्राफ्ट ने जो सन १८२४ ० में काश्मीर श्राया 
था. लिखा है कि “सिख काण्मीसियों को प्शुओं से अधिक अच्छा नहीं समकत थे । 
झगर कोर सिख किसी क्राण्मीरी की हत्या कर देता था तो सरकार उस पर केवल 
सोलह या बीस रूयया जुर्माना करती थी जिसमें स यदि मृत व्यक्ति हिन्दू हुमा तो 
उसके परिवार को चार रृस्ये ओर यदि मुसलमान हुआ तो दो हउ्ये मिलते थ ।” 
मूरक्राफ्ट का कहना है. कि लोगों पर अनेक नाजायज कर लगे हुए थ भोर उनका 
निरदेयतापूर्वक शोषण क्या जाता था । 

झिस समय सन १८६४६ ६० में जम्मू के डोगरा राजा गुलाबर्सिह 
हाश्मीर को रारीदा उस समय काण्मीरी साहित्य, कला-्कीशल, दस्तकारी, व्यापार 
भादि का हास दो रहा था । पठानों शोर सियों के राज्य में सरकार की तरफस 
काश्मीरी संस्कृति को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया था । शासकों 
की गभिरसि यदि किसी ग्रोर थी तो कबल बाज! / कर ) बंसल करने की शोर, 
प्रन्थ बातों की उन्हें कोट परवा नहीं थी । मृस्काफ्ट के झूनुसार उस समय अकेले 
नगर में सबरालारसा कारीगर शॉल इनाने » उदयोग में लगे थ, परन्तु जब सिर्सों 
ने भारी कर हंगार तो यह उद्योग सोपद़ होने लगा । किसानों की प्रैदावार सा 
अधिकांश नाग सरकार मे हनी थी झोर बाकी पर सरवारी कमचारी भूरे बाज मे 

# स्पट पल थे। किसानों मे उसने रोल ठिने चुह थे शोर जिसे समय टोगरा 

राज्य रथावित इंसा उस समय से कास्मीर में ३5१५ जागीरे बाटी जा चूती 
: || 


॥ ॥ 
मज्ञाज्ञर | बु:स रः 2 पक गरछई 
बसाना | प्रसतीयष को दान झ हिए सरणोरी 
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पिटठुओं को ढी गई थीं। किसान बेगार ओर कर देदे-देत भूख शोर गरीबी से तबाह 


2 
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सन्‌ १८६६ ६० में महाराज रमाजीतसिद की झत्यु क बाद जो लोग उसके 
उत्तराधिकारी दने उनमें सिख साम्राज्य को एक सत्र में बांधकर रखने की योग्यता 
ओर शक्ति नहीं थी । जम्मू का प्रदेश भी उन दिनों सिख साम्राज्य का ही अंग 
था, झोर वहां के राज-कुटुम्ब का एक सरदार गुलाबसिद्द महाराज रगाजीतसिंह के 
यहां सन्‌ १८१२ ई० से ही नोकर था । कुछ समय के भीतर गुलावसिंह रणजीत- 
सिंह के दरवार में उच्चपद पाकर प्रभावशाली व्यक्ति वन गया। रणजीतर्सिह की 
मृत्यु के बाद बह जस्मू लोट झाया झोर यहां पर पर्वत-अदशों में अपने राज्य का 
विस्तार करने में सेलग्न हो गया । जम्मू ओर काम्मीर की घाटी के वीच में स्थित 
छोटे-छोटे राजाओं को परास्त करके उसने जम्मू राज्य में मिला लिया भौर अपने 
सेनापत्ति बजीर जोरावरसिंह की सहायता से उसने वल्तिस्तान और लक्षख के प्रदेश 
भी हस्तगत कर लिये । ( सन्‌ १८३५ से १८४३ के चीच । ) 

दूसरी तरफ़ गुलावर्सिह ने अंग्रेजों को भी सहायता दी। झोर जब सन्‌ 
१८४४ ई में अंग्रेजों ओर सिखों में युद्ध छिड़ गया, तो डस समय लाहोर के 
दरबार ने गुलावर्सिह को घुलाया श्र सन्‌ १८४६ में उसे सिख-साम्राज्य का 
प्रवान मंत्री भी नियुक्त किया, परन्तु गुलावर्सिह् महाराज रणजीतसिंद की मखत्यु के 
बाद से ही इस घात में था क्रि किसी प्रकार अपने लिए एक राज्य दस्तगत कर ले, 
इसलिए वह सिख-साम्राज्य का भ्रवान मंत्री बनने के पहल से ही अग्रेजों से मिलकर 
साज़वाज़ कर रहा था । कनिघम का तो यहाँ तक कहना है कि सि्खों की पराजय 
कराने के लिए उसने थअंग्रेजों के साथ षड्यन्त्र रचा था | इतिहास के विद्यार्थी 
जानते हैं कि सुबरांव के युद्ध में ग्रलावर्सिह ने सिख फ़ोजों को धोखा दिया था, 
जिससे सिख परास्त हो गए ओर अंग्रेजों ने आगे बढ़कर लाहोर पर कब्जा कर 
लिया । इसके चाद ६ मार्च १६४६ ई० में लाहोर की संधि हुई, जिसमें एक शर्त 
यह भी थी कि शग्रेज़ अपने स्वामिभक्त पिटहटू गुलावर्सिह की वफादारी के प्रति 
अपनी कतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए उसे पहाड़ी इलाकों का स्वतंत्र राजा मानने 
के लिए उससे एक अलग सेथि करेंगे । यह अलग संधि इतिहास में 'अशतसर की 
संधि' के नाम से प्रसिद्ध है । 

इस संधि के अनुस,र सिख दरदार और अंग्रेजों ने गुलावर्सिह को जम्मू 
और काश्मीर का महाराजा स्वीकार कर लिया और इसके ददले में गुलावरसिंह को 
क्रेचल १५ लाख पोंड देने पड़े । काश्मीरी जनता से इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं 
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की गई श्र उनकी पीठ-पीक्ष उनकी किस्मत का सोदा किया गया । काणश्मीर में 
गिलगित, बल्तिग्तान ओर लद्ाख तक का इलाका सम्मिलित किया गया। इस 
प्रकार ७५ ल.ख रु० ओर वार्पिक खिराज के रुप में एक घोड़ा, बारह शॉल के 
बालोबाली बकरियां ओर तीन जोड़े काण्मीरी शॉल देकर गुलावसिद्द न अग्रेजों स 
काण्मीर ओर सीमान्त प्रंदशों को सर्वदा के लिए खरीद लिया । अंग्रेजों ने सिखों 
की ताकत कम करने के लिए यह सोढा किया था । 

गुलावयसिह अत्यन्त लालची महाराजा था । उसने राज्य की जनता पर 
अन्यायपूरी कर लगाए, ओर हर प्रकार मे जनता का अधिक से अधिक शोपण करने 
की कोशिश की । मक्ठ बोलने, साजिश करने ओर मिलकर ढगा देने में तो वह 
सिद्ठ॒हुस्त था । सन १८५७ के विट़ोद को दवाने के लिए उसने अग्रेज़ों की तरफ 
में फोजे भेजी । उसी वर्ष उसकी झृत्यु हो गई । 

गुलावसिह का पुत्र रनवोरसिह् भी संग्रेजों का अनन्य भक्त था। सन्‌ ५७ 
के बिद्रोह की समाप्ति के बाद उसने गिलगित ओर उसके पास के उत्तरी इलाकों 
की ओर छ्यान दिया । ग्ुलावसिंह के समय में यह प्रदेश विदोह करके स्वतंत्र 
दो गया था । रनबीरसिह ने इन इलाकों को पुनः अपने कब्जे में लाने के लिए 
फेज भेजी ओर कुछ वर्षा में ही हुज, नगर, पुनियाल और यासीन शोर दंग्ल 
काण्मीर-राज्य में मिला लिये गए । 

सिरसों की ताकत छिन्न-भिन्न हो चुकी थी, हस कारगा उत्तर में एक सशक्त 
महाराजा की अब अग्रेजों को जमरत नहीं रही थी, श्रोर काश्मीर झोर मिलगिल का 
महत्व बढ गया था; अत. अग्नेज़ों ने राज्य पर श्रपना प्रभुत्व जमाने के लिए 
माश्मीर में अयना ग्जीरेन्ट ग्रने की मांग की । अमृतसर की सलरि मे रजीटस्ट 
या जिक नहीं 2, टसलिए रनबीरसिंह ने इस मांग को रखीकार नहीं किया । सीधी 


उंगली से थी निमझतता ने देसा श्रग्नेज़ों ने श्रपन पुराने हथर्गं चलाने शुर किये । 

उन्दट्रीनि रनथरसिट पर दोप तगाया कि उसे राज्य मे काट व्यवस्था शोर कानन 

नहीं ह योर बह श्रपर्न! प्रजा पर श्त्यातार करता है । बस्लुतः: रनबीरसिंह सुताब- 
पं 


शचिक उदार प्रति का शासक था, श्र यद्याप ननता वी लट- 
गासोट उसे राणय मे भी परवान जारी थी, परन्त भ्रग्रे् का टलमाम प्रपना उनसे 


सवा करने 7 लिए था, प्रजानील की सावना मे प्रेर्सि नहीं था । 
हि 4८ 2 2०५  आक 
हनद्रीगसिर हे गाय में से १८६३३ ई० में एफ नयानत शिवान्सम्री दग 

हुए 


हर 
आम इक सन १८33 २० में इ्यभिरवनर्पा होने > कारण वाश्मीर में एफ 
2 औक +60 हाण १53३3 2७० में ब्याबम या टोन कग्गा काख्गार मे 75 
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जददस्त श्रकाल पंड़ा जिसमें हज़ारों व्यक्ति भूख से मर गए शोर सेकड़ों गांव 
चीरान हो गए । 

सन्‌ १८७८ के अफंगान-युद्ध के समय यद्यपि रनवीरसिंह ने अपनी स्वासि- 
भक्ति का परिचय देने के लिए ४मग्रेजों की सहायता्थ फ़ोज भेजी थी, परन्तु थंग्रेजों 
को गिलग्रित की चिन्ता बढ़ गई थी । अपने साम्र,ज्यी हितों की रक्षा के लिए 
ब्रिटिश सरकार ग्लिगित में अ्रपना फ़ोजी भ्रट्टा बनाना चाहती थी ओर काश्मीर में 
अपना राजनीतिक रेजीडेन्ट रखना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 
सन्‌ १८८४ में रनवीरसिंह की मृत्यु के समय अवसर पाकर पुनः काण्मीर की 
जनता का नाम लेकर महाराजा पर दुर्व्यबस्था, पद्चपात, अन्याय भोर कुशासन का 
दोप मढ़ा । साथ ही ब्रिटिश सरकार ने काण्मीर की वहुसंस्यक मुसलमान जनता 
के हितों की रक्षा के लिए हिन्दू राजा के विरुद्ध हस्तक्षेप करने की अनिवार्य 
आवश्यकता महसूस की। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए 
सन्‌ १८८४ ६० में ही यहां हिन्दू मुस्लिम विद्रेप का ब्रीज वोना शुरू कर दिया । 
काश्मीर की मुस्लिम जनता को कुछ भी पता नहीं था कि अंग्रेज अपना मतलब 
गांठने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रह हैं । 

रनवीरसिंह की झत्यु के तुरत्त बाद भारत सरकार की ओर से एक राज- 
नीतिक एजेंन्ट काश्मीर-राज्य में नियुक्त कर दिया गया । इराके पश्चात्‌ काश्मीर 
में अंग्रेजों को साजिशें करने की खुली छुट मिल गई ओर कुछ दिलों में अग्रेजों का 
राजनीतिक रेजिडेन्ट काश्मीर में स्वेशक्तिमान वन गया । अपने साम्राज्य की रक्ता 
के लिए अ्रग्रेज सरकार की काश्मीर पर लालच-भरी निगाहें टिकी थीं । देशी राज्यों 
में कुशासन भोर इुर्ग्यवस्था तो हर जगद्द हर समय रही है, परन्तु अंग्रेजों को उसका' 
पता तभी चलता था, जब उनके साम्राज्यी-स्वाथ उनके हस्तक्षेप को अनिवाय बना 
देते थे। काश्मीर को हस्तगत करके इस ब्रिटिश फ़ौजों की छावनी बनाने की 
उनकी योजनाएं चहुत पुरानी हैं ओर आज भी काश्मीर के विरुद्ध साम्राजियों के 
पड़यन्त्र इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचे जा रहे हैं । 

ब्रिटिश साम्राज्य के स्वार्था की देखभाल करने के लिए एक पोलिटिकल 
एजेंन्ट सन्‌ १८७७ ई० से ही गिलगित में नियुत्ता किया जाने लगा था । सन्‌ 
१८०८१ में यह एजेंन्सी स्थग्रित कर दी गईं, परन्तु सन्‌ १८८७ में पुनः स्थापित 
की गई । इस वार रेजीडेस्ट गिलगित ओर उसके आस-पःस के प्रदेशों का अधि:ति 

वन गया और तब से वह केबल भारत सरकार के ही अ्रधीन रहा । गिलग्ति और 

अन्य प्रदेशों के लोग पिछड़ अवश्य हैं, परन्तु फिर भी उन्होंन अंग्रेज रेजीडेन्ट की 
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लत 


अधीनता चुपचाप नहीं सहन बर ली । अनेक बार उन्होंने स्वाथीन होन की चेप्टा 
की ओर विद्दोह किये । 

डोगरा राज्य के प्रारंभिक दिनों म॑ काग्मीरियों की आर्थिक दशा में कोई 
सुधार नहीं हुआ । इसमे सन्‍ | कि इस काल में बाद्य-शान्ति बनी रही, परन्तु 
यह शान्ति अंग्रज़ों आर ठोगरा महाराजों की फ्ोज-पुलिस द्वारा स्थापित की गई 
शान्ति थी आर इस शान्ति के आदरण के नीच जनता का #निर्वन्ध शोपर किया 


ज्ञाता था । जनता दिन-प्रतिदिन आर ग्रीय होनी झई । केबल उच्चवर्गा का ओर 





विशपकर हिन्दू-हाति के उच्च का अपनी स्थनि मजबूत करन का अहुसर मिल 
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गया । खेती में कोई सुधार नहीं हुआ, ओर पढानों या सिखों के समय में जितना 


अधिक भूमि-कर था, उतना ही बना रहा । रिश्वतखोरी ओर निहल्थ लोगों पर 
अत्याचार पहल छा दवा तरह बदसस्‍्तृर जारा रह । राज्य के जता पर चगार ल॑ जाता 
रही । सरकार के हर विभाग में अ्रष्टादार का बोलवाला था. आर राजकूमचारियों 
विर्द् कोई सुनवाई नहीं हाती थी । गांवों में हरकार व ज़िलेदार पुलिस और 
जासूसों का काम करते थे ओर मनमानी रिण्वन लेते थे । यहां तक कि एक बार 
हकूमत ने भी उसकी रिग्वत मे से हिस्सा बेंटाना शुरू कर दिया । बगार आम तौर 
तक वेगार की प्रथा को जाबज़ चताकर उससे लाम 





सन्‌ १८८४ में सहाराजा प्रतापसिह ने गद्दी पर बठते ही कुछ सथारों की 

घोपणा की । राज्य की ओर से खती ऋरन की व्यवस्था रह कर दी गई, चावल 

पर से चुगी-कर हटा दिया गया आर हरकारों का संगठन तोड़ दिया गया, घोड़ा 

बेचने पर जो पद्यास फीसदी के लगभग कर लिया जाता था उसमें कुछ कर्मी 

कर दी गई । आगे इलकर प्रतापसिह न सर वाल्टर लारेंस को भूमि का स्थायी 
£ः 


बक्ू ऋरा आंर राजक्रमयारया 


हि 
/ ;9॥ 

५ 

| 


कारण अधिकांश किसानों न खेती करना छोड़ दिया था । लारेंस न उन्हें पुनः 
 #अेश८ .& 


जे 


जु! 

सममता-चुकाकर खेती के काम में लगाया । जसीने किसानों ने बांद दी गई, परन्तु 
चाह चकदार हो था किसान उसकी ज़मीन का मालिक महाराजा ही था ओर 
उसकी स्थिति एक अस्थायी काण्तकार की ही थी । व्हुत थोड़े लोगों को ही 


मौहसी हक दिया रया । परन्तु उन्हें भी अपनी जमीनों को वेचने या गिरवों रखने 
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| 


ढ्‌ 


का हक नहीं था, एसा हु कतल कास्मार के नगरा न लगा का श्राप्त था | परन्तु 
मीरपुर, वसोली और रामनगर की नहसीलों को छोइकर जम्मू के सच म॑ किसान 
अपनी जमीन का मालिक बना दिया गया । यहां पर किसान सालगुज़ार होता था 
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ओर अपनी इच्छानुसार जमीन को वेच या गिरवीं रख सकता था । डोगरा-राज्य ने 
' इस प्रकार ढोयरों के श्रति पत्षयात का व्यवहार किया । डोगरा-राज्य में प्रथम वार 
काश्मीरियों ने अपनी जमीनों का स्वामित्व खो दिया । बेगार की प्रथा यथपि 
कानून से मिटा दी गई, परन्तु व्यवहार में ज्यॉ-की-त्यों चलती रही । पहले बन्दो- 
बस्त के समय जो जमीनें वाक़ी वच रहीं व 'खालसा? ( अर्थात्‌ राज्य की ) घोषित 
कर दी गई। भूमि-कर फिर भी इतना अधिक नियत किया गया कि किसान की दशा 
पहले से बिगड़ती ही गई । 
परन्तु डोगरा राज्य में सबसे ज्यादा दुईंशा काश्मीर की दस्तकारियों और 
कलाओं की हुई । सुलतान जेतुलभाब्दीन ने काश्सीर में शॉल, रशम ओर पेपरमेशी 
आदि के उद्योग शुरू कराये थे । सुलतानों के शासन में भौर यहां तक कि पठानों 
के शासन में भी ये उद्योग उन्नति करते रह । डोगरा-राज्य के स्थापित होने के 
पूर्व कंबल शॉल के उद्योग से काश्मीरी लगभग »० लाख रुपये का व्यापार करते 
थे ओर लाखों व्यक्ति इस उद्योग में लगे थे। परन्तु जिस समय वर्तमान महाराजा 
हरीसिंह सन १६२४ में गही पर बैठा उस समय तक यह उद्योग काश्मीर में 
चोपट हो चुका था । यूरोप झौर भारत के बाजारों में क्राश्मीरी शॉल की बेहद 
खपत थी, परन्तु डोगरा राज्य में यह व्यापार खत्म-सा हो गया। हजारों शॉल 
बुनने वाले कारीगर काश्मीर छोड़कर लाहौर, अमृतसर ओर आगे में जा बसे । 
दूसरे छोंट उद्योगों का भी यही हाल हुआ । प्रतापसिंह के समय में कागज 
बनाने एकदम वल्द हो गया । यही हाल कपास की पैदावार का भी हुआ । गब्बा, 
नमदा और पट्टू बनाने के काम को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, और अल॑- 
कार की कलाओ्रों--जसे चांदी का कास और पेपर-मेशी की चीज़ों का भी हास 
होता गया । पलत: डोगरा-राज्य में काश्मीर जो एक आात्म-निर्भर देश था, अरब 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क लिए अन्य देशों पर निर्भर करने लगा । इससे 
काण्सीरियों की ग़रीबी का बढ़ना स्वाभाविक था । 
इसके अतिरिक्त डोगरा-राज्य में श्रंग्रेजों की देखरेख में शासन-व्यवस्था 
एक नियंत्रित ओर सुगठित नोकरशाही के हाथ में थ्रा गई । पंजाब से शिक्षित लोग 
बुलाये गए ओर बड़ी-बढ़ी नोकरियां ओर दूसरी सुविधाएं उनको दी गई । दफ्तरों 
में इन विदेशियों का अभुत्व छा गया । इससे एक ओर यदि जनता आर्थिक शोपण 
के कारण त्राहि-त्राहि कर रही थी, तो दूसरी ओर काश्मीर का उद्चवर्ग शासन- 
व्यवस्था में विदेशियों के अमुत्व से छुब्ध हो रहा था। इसके बाद मुल्की ओर 
रर-मुल्की का प्रश्न उठा भर एक लम्बे काल तक इस संबंध में भान्दोलन चलता 
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रहा कि काश्मीर में विदेशियों के साथ पत्षपात न किया जाय । कई बार इस बात 
की परिभाषा बनाने की कोशिश की गई कि किस रियासती प्रजा समझता जाय । 
इस आन्दोलन को विशपक्रर इस कारण अधिक प्रोत्साहन मिला कि इस शताच्दी 
के प्रारंभ में काश्मीर भें एक कालेज की स्थापना हो गई थी झोर उच्चवर्ग के कुछ 
हिन्दू आर मुप्तलमान पढ़-लिखकर किंचित्‌ जागहक ओर सचेत होने लगे ओर 
उनमें जातीयता की भावना जगने लगी । मुसलमानों में विशपकर ज्ञोभ था कि 
उनके सम्प्रदाय के नौजवानों को आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं दिया जाता 
और वे उच्च-शिक्षा ओर उन्नति के प्रत्येक पथ स वेचित रखे जाते हैं । उनकी मांग 
के सामने कुककर महाराजा प्रतापसिह को सन्‌ १६१६ में शिक्षा-विभाग की ओर 
से बरती जाने वाली भेद-नीति की जांच करन के लिए भारत सरकार के शिक्षा- 
कसिश्नर मि० शार्प को बुलाना पड़ा। मिस्टर शाप ने अपनी जांच के बाद जो 
रिपोर्ट दी, वह पन्द्रह वषषे तक दफ्तर की अलमारी में पड़ी सड़ती रही; उसके 
सुझावों के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया । इससे मुसलमानों का न्यायपूर्ण 
क्ोभ भर बढ़ता गया । सरकारी नोकरियों मे यद्यपि काश्मीरी पंडितों को छर्की 
की जगहें मिलने छगी थीं, परन्तु मुसलमान उनसे वेचित ही रख जाते थे । 
भरत में वतेमान सहाराजा हरीसिंह के रही पर वेठने ( सन्‌ १६२४ ) के 
बाद काश्मीर रियासत की प्रजा की परिभाषा निश्चित की गई । इस परिभाषा के 
अनुसार सन्‌ १६२७ में यह नियम बन गया कि जो लोग महाराजा गुलावर्सिह 
की हकूसत के शुरू होने क पहले यहां के निवासी थे अथवा जो सन्‌ १८८४ से 
पहले आकर काश्मीर भें बस गए थे, वे लोग ही रियासत की प्रजा समझे जाय॑ंगे । 
इस परिसाषा के परिणाम-स्वरूप पंजाब ओर दूसरे प्रान्तों से नोकरी की तलाश 
में लोगों का आना बन्द हो गया, यद्यपि जो लोग यहां नोकरियों या व्यापार में 
लगे हुए थे, उन्होंने अनेक प्रकार की चालें चलकर इस नियम का उछघन करने के 
मार्ग निकाल लिये । 
एक शोर इस नियम से यदि लोगों में संतोष उत्पन्न हुआ तो दूसरी ओर 
महाराजा हरीसिंह की भेद-नीति के कारण ज्ञोभ ओर बढ़ गया । हरीसिंह ने गही 
पर बैठने के बाद काश्मीर में जम्मू के राजपूतों को हर अकार से विशेष प्रोत्साहन 
दिया । फल्लत: राज्य के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष राजपूत होने लगे । योग्यता 
की कसोटी नहीं रखी गई । फोज में केवल डोमरे ही भरती किये जाने लगे । इस 
प्रान्तीय भोर जातीय पच्चपात की नीति ने आग में घी का काम किया । महाराजा 
प्रतापसिंद के समय में गरमियों की राजवानी श्रीनगर था ओर जाड़ों द्री राजधानी 
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जम्मू का नगर था, परन्तु हरीसिंह ने जम्मू को ही अपनी स्थावी राजधानी बनाने 
का निधय किया । इससे काश्मीर शोर श्रीनगर का राजनीतिक महत्व ही कम 
होने की आशंका न थी, बल्कि घाटी के व्यापार को भी धक्का पहुंचने की जवर्दस्त 
सभावना थी । इस कारण महाराजा हरीसिह के इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवाद का 
तफ़ान उमड़ पढ़ा श्रोर अन्त में महाराजा को अपना निर्णय बदलना पड़ा । 

जब सरकारी दफ्तरों में, फोज शोर दूसर महकमों में ऊंचे-ऊंच पर्दों पर 
केबल ढोगरे ही रखे जाने लगे ओर योग्य भौर शिक्षित काश्मीरी पंडित भझोर मुसल- 
मान जान-वूककर उनसे वेचित किये गए, तब काश्मीर में असन्तोप की व्यापक 
लहर फैल गई । कतिपय नोजवानों न, जिनमें शख मुहम्मद अब्दुद्ा भी थ, फतह- 
कदल में एक वाचनालय खोला । इस वाचनालय की तरफ से महाराजा की सरकार 
को नोकरियों के सवेध में वरती जानेवाली पत्तय्रातपूरणा नीति रद्द करके मुसलमानों 
को ५० फीसदी नौकरियां दने के लिए पत्र ओर प्रस्ताव भेजें जाने लगे। इस 
वाचनालय के सद्रयों ने धीरे-धीर सारी रियासत के आधार पर संगठन करने का 
निश्चय किया । 

परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन सन्‌ १६२१ में जिस अनपेक्षित तीत्रता स एक 
विशाल दिप्लव के रूप में फूट पड़ा, इसकी कल्पना उस समय सरकारी नौकरियों के 
लिए लड़न वाल, इन मन््यवर्गी नौजवानों ने नहीं की थी । जनता ने शख्सी राज 
झोर सामन्‍्ती व्यवस्था के विरुद्ध जबर्दस्त प्रदर्शन केवल इसीलिए किये कि सदियों 
से काश्मीरी इस व्यवस्था की गुलामी में अपने रक्त का शोषण कराते आये थे, 
परस्तु भ्रव उनके सत्र का प्याला भर चुका था, भोर इन नोजवानों का मेशा चाहे 
जो रहा हो उस आन्दोलन में जनता को पहली बार सामन्‍्ती-शोपण और निरंकुश 
शासन के विरुद्ध प्रतिवाद करने का अवसर मिल गया । ओर इस प्रकार काश्मीर 
के उस शानदार राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ जिसने काश्मीरियों को अपनी 


आज़ादी ओर नया काश्सीर का निर्माण करने के लिए संगठित क्रिया है, भौर 
अठारह वर्षा से उनका नेतृत्व किया है। 
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कै न 


पूर्व के अ्करणों में 'काश्मीर देश आर उसकी 
संस्कृति' की एक संक्षिप्त ओर साधारण-सी विवेचनात्मक रूपरेखा दी गई है । 
केवल यत्र-तन्र ही केतिपय उन सांस्कृतिक समस्याझ्रों की ओर इंगित किया गया 
है जिनके समाधान पर ही काश्मीर के गोरवमय भविष्य का निर्माण किया 
जा सकता है। ये समस्याएं जितनी वहुरूपी हैं, उनके समाधान भी डतने ही 
जटिल हैं, ओर बिना काश्मीर के राजनीतिक, भार्थिक ओर सामाजिक जीवन में 
आमूल परिवरतेन किये उन समाधानों को कार्यान्वित भी नहीं किया जा सकता । 
आधुनिक अर्थों में काश्मीर को किसी भी दृष्टि स उन्नत और विकसित 
देश नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः समूच काश्मीर-राज्य की जनता जितनी गरीब, 
सतायी हुई भोर शोषित है, जितनी अ्शिक्षित और अज्ञान है, जिस प्रकार प्राचीन 
रूढ़ियों ओर रस्म-रिवाज़ों, अधविश्वासों ओर धामिक भावनाओं में आर्केठ डूबी हुई 
डे, उससे तो केवल यही सिद्ध होता है कि काश्मीर न केवल एक अत्यन्त पिछड़ा 
हुआ देश है, बल्कि यहां के निवासी इतने कूपमण्डक हैं कि उन तक नये श्ञान- 
विज्ञान, नये उत्पादन के साधनों ओर नये विकसित जीवन की प्रकाश की किरणें झभी 
तक नहीं पहुँची हैं । इस पिछुड़ेपन के लिए ग्रकृति की अनुदारता भी कुछ कम 
उत्तरदायी नहीं है । काश्मीर देश में प्रकृति ने जिस उदारता से अपना वेभव 
विखेरा है, जिस विज्ज्षण सजधज ओर बहुरंगी तड़क-भड़क के साथ वह यहां विलास 
करती हे, उतनी ही अनुदारतापूरवक्र उसने यहां के विभिन्न प्रदेशों को केवल वाह्म- 
जग्त्‌ से ही नहीं वरन्‌ परस्पर भी एक-दूसरे से अलग कर रखा है । यहां के इुर्गम 
पर्वतीय मार्गों को पार करके काश्मीर के अदस्थ ओर अपराजित सजनुष्यों ने एक- 
दूसरे के निकट आने की चेदा की है, एक जाति ने दूसरी जाति के साथ भाषा 
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ओर नस्ल की विभिन्नताशों क बावजूद अपने आर्थिक जीवन की समस्याओं को 
परस्पर संबद्ध भार निर्भर बनाने का झनथक प्रयास किया है; परन्तु फिर भी प्रकृति 
हिम-वर्षा करके इन मार्गों को प्रतिवर्ष लम्बे काल के लिए बन्द कर देती है, ओर 
इस देश की अनेक जातियां ओर घाटियां वर्ष में छु-सात महीनों के लिए प्रकृति 
के कारागार में बन्द हो जाती हैं । प्राचीन काल मे ही प्रकृति के कणोर प्रकोपों के 
विरुद्ध अनपढ़ ओर अशिज्षित सनुण्य ने काश्मीर-र.ज्य की सीमाओं के भीतर 
अविराम जितना भीपण संघर्ष किया है उतना अन्यन्न किसी देश के निवासियों 
ने कदाचित ही किया हो। परन्तु काश्मीरियों कु लिए यह संघर्ष एक महान्‌ शोर 
अनन्त अनुभव रहा है, जिसके कारण उनकी अन्‍्तरचेतज्ञा कम-से-कम भारत की 
अन्य जातियों की अपेत्ता अधिक परिमार्जित, मानवीय, कला-प्रिय ओर सुप्ठ बन 
गई है। प्रकृति की अनुदारता काश्मीर राज्य के निवारुयों को विचज्ञित नहीं 
करती, उनके साहस ओर आत्म-विश्वास को नहीं तोड़ती, उनके देश-प्रेम को आधात 
नहीं पहचाती, क्‍योंकि प्रकृति ने मुक्त हृदय से उन्हें अपने अपार वेभव का उत्तरा- 
घिकारी बनाया है । इसलिए काश्मीर के पिछुडेपन का दायित्व प्रधानत: यहां की 
प्राकृतिक स्थिति पर नहीं है । इसका दायित्व यहां की सामनन्‍ती व्यवस्था पर है 
जिसकी संकुचचित सीमाओं के भीतर काश्मीर के निवासियों का जीवन सहल्षों वर्षो 
से #खलावद्धू है । काश्मीर के इतिहास का संक्षिप्त परिद्य इस पुस्तक में अन्यत्र 
दिया गया है। काश्मीर-राज्य के श्रन्य प्रंदु्शों का इतिहास इतना घटनापूर्ण 
सुसंगद्धू भोर व्यवस्थित नहीं रहा है । परन्तु काण्मीर के तीन-चार हज़ार वर्षो के 
राजनीतिक इतिहास में भी केवल दोतीन स्थल ही गारवपूर्ग हैं । ललितादित्य, 
अबन्तीवर्मम ओर सुलतान जैनुलआव्दीन के अतिरिक्त काश्मीर के सैकड़ों शासकों में 
किसीका नाम गवे के साथ नहीं लिया जा सकता । इन शासकों ने ही काश्मीर 
की जनता के हितों की ओर थोड़ा-बहुत ध्यान दिया, अन्यथा भर सारे शासक 
अपनो कुद्रताओं ओर दरबार में निरंतर चलने वाले पडयन्त्रों में ही फंसे रहे भोर 
निरीह जनता पर अ्नकह जुल्म ढाते रह और उसका खून चूसले रहे। सन 
१४८७ ईं० से, जब से काश्मीर विदेशियों का गुज्ञाम हुआ, राज्य की ओोर से 
, जनता का शोपण ओर भी निर्ममतापूर्चक भर तीव्रता से होता आया है । झत: चाहे 
काश्सीर स्वतंत्र रहा हो, चाह विदेशियों की गुलामी में, प्रकृति कों चुनौती देकर, 
उससे अविरांम संघर्ष करके जीवन-यापन के साथंन जुटाने वाल यहां के निवासी 
लगातार देशी और विदेशी शासकों द्वारा शोपण की चंक्‍्की में पिसत आये हैं, ओर 
इस शोपण ओर दमन ने उन्हें न केवल प्रकृति के अपार वैभव के नेसर्निक उत्तरा- 
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धिकार से वेचित रखा है, वरन्‌ उन्हें जाहिल, निर्धन ओर पिछड़ा भी बना दिया 
है। तात्पये यह कि सामन्‍्ती व्यवस्था ने कभी भी काश्मीरी जनता को अपने 
विकास की, प्रकृति को विजित करके उसके वैभव का पूरा लाभ उठाने की, सुविधाएं 
नहीं प्रदान कीं, जिससे काश्मीरी आज अपनी प्रतिभा भोर जीवन संभावनाओं के 
बावजूद इतनी हीनावस्था में हैं । 

सच तो यह है कि सामन्ती व्यवस्था काश्मीरी जनता की न कभी हित- 
चिन्तक हो सकती थी, ओर न उसे प्रकृति-विजय करके अपने लिए नये ओर 
समृद्ध जीवन का विकास करने की सुविधाएं ही दे सकती थी । इस कारण आज 
काश्मीरियों के रुम्मुख सबसे बड़ी समस्या अपने गले से हजारों वर्ष पुरानी सामन्ती 
व्यवस्था की तौक को तोड़ फेंकना है । इस तपस्या के प्रति काश्मीरी जनता आज 
पर्याप्त मात्रा में सचेत है। गत १८ बषों का काश्सीर का राष्ट्रीय आन्दोलन इस 
बात का साक्षी है कि काश्मीरी जनता सहस्ों वर्ष की अपरिवर्तनीय सामन्ती 
व्यवस्था से केवल उकता ही नहीं गई, वल्कि यह भी जान गई दे कि जब तक 
यह व्यवस्था रहेगी, उसके जीवन-विकास के सारे मांगे अवरुद्ध रहेगे, ओर उसकी 
प्रतिभा कुंठित भोर पद-मर्दित पड़ी रहेगी । इसी कारण काश्मीर की राष्ट्रीय संस्था 
नेशनल कास्फ्रेन्स' ने जिस समय सन्‌ १६४२ ई० में नये काश्मीर! का विधान 
तैयार किया और भावी व्यवस्था के सिद्धान्त और रूपरेखा स्थिर की, काश्मीर 
की जनता ने उसे मुक्त-हदय से अपनाया । 

काश्सीर की ब्हुसुखी सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान नये काश्मीर! 
के निर्माण पर निर्भर करते हैं, इस वक्तव्य को समझ लेना आवश्यक है । यह सच 
है कि नेशनल कामन्प्रेन्स” केवलमात्र मजदूर-किसानों की वर्ग-संस्था नहीं है, भोर 
अन्य देशों की राष्ट्रीय संस्थाश्रों की ही तरह उसमें परेजीपति वर्ग ओर मध्यवरग 
के पर्याप्त लोग सम्मिलित हैं, जिससे वे उसकी नीति पर यथेष्ट प्रभाव डालते हैं । 
परन्तु एक तो चूंकि काश्मीर में पूंजीवाद का विकास अभी अपने प्रारंभिक काल में 
ही है, भोर मध्यवर्ग भी बहुत विशाल भर शक्तिशाली नहीं है, इस कारण यहां 
की राष्ट्रीय संस्था नेशनल कास्फ्रेत्स' में निम्न मध्यवग के अभिक उदारचेता, 
प्रगतिशील लोगों का काफी जोर है । दूसरे काश्मीर की राजनीतिक, श्रार्थिक भर 
सांस्कृतिक समस्याएं इतनी वहुरूपी ओर जटिल हैं ओर काश्मीर-राज्य में बसने, 
वाली जातियां इतनी भिन्न हैं, कि 'राष्ट्रीय आजादी” का आन्दोलन समान रूप से 
सब जातियों ओर लोगों कर लिए तभी कोई अर्थ रख सकता था जब उसके सामने 
ऐसे सामान्य सिद्धान्त भर तक्य होते जो सामान्यतः सबको स्वीकृत हो सकते । 
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फलते: “नये काश्मीर' के मसविंद में ऐसे सासान्य सिद्धान्तों शोर लक्ष्यों क्रा समा- 
चेश करना अनिवार्य हो गया था जो 'पूंजीवादी प्रजातन्‍्त्र' को सीमाश्नों से बाहर 
के हैं। इस कारण नये काश्मीर! की अनेक थाराएं एसी हें जिनको एक समाज- 
बादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही कार्यान्वित किया जा सकता है। "नेशनल कास्फ्रेन्स! 
जैसी मिली-जुली संस्था ओर उसके नता किस सीमा तक अपनी स्थिति की 
अ्संगतियों से ऊपर उठकर “नया काश्मीर' के सिद्धान्तों पर आरूढ़ रहेंगे ओर किस 
सीमा तक वे इस लक्ष्य को आप्त करने में कटिवद्ध होंगे, इसकी साक्षी तो इतिहास 
देगा; परन्तु इतना निश्चित है क्रि काश्मीरी जनता अपनी प्रतिभा का स्वाभाविक 
विकास भौर अपने आर्थिक जीवन की उन्नति 'नथे काश्मीर' का निर्माण करके ही 
कर सकती है। 
उदाहरगा के लिए, काश्मीर-राज्य म॑ बसन वाली जातियों झोर यहां बोली 
जाने वाली भाषाओं की समस्या को लीजिए । काण्सीर में चाम्था, लइ्षखी, बल्ती, 
दरद, पंजाबी, चिवाली, पहाड़ी, डोगरा शोर कश्मीरी आदि अनेक जातियां बसती 
हैं। पुराने इतिहास की परस्पराओं ओर सांस्कृतिक-विकास की दृष्टि से केबल 
क्राश्मीरी और डोगरा जातियों को ही एक सीमा तक विकसित श्रोर उन्नत जातियां 
कह सकते हैं । अन्य जातियां वहुत पिछड़ी हुई हैं । कुछ तो अ्रभी तक कबाइली- 
जीवन ही व्यतीत करती हैं ओर कुछ ऐसी हैं. जिनमे प्रागतिहासिक साम्यवाद की 
अनेक परम्पराएं प्रचलित हैं । “जातियों का कारामार! प्रकरण में पाठकों को इन 
जातियों का विस्तृत परिचय दिया जा चुका है । कार्मीर में जातियों की समस्या 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। सामन्‍्ती व्यवस्थां से मुक्ति पाने मात्र से इस 
समस्या का समाधान हो जाना असंभव है, क्योंकि यदि महाराजा और सामन्तवर्ग 
को हटाकर उनका स्थान एक पूंजीवादी व्यवस्था ले ले तो निश्चय ही काश्मीरी 
ओर डोगरा पूजीपति मिलकर पिछड़ी जातियों का शोपण करेंगे ओर पिछड़ी ओर 
अनुन्नत जातियां अपने जातीय-विकास की सुविधाएं कभी न पा सकेंगी । जातीय 
समस्या का सही समाधान तो यही हो सकता है. कि काश्सीर-राज्य में बसने वाली 
समस्त जातियां, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, उन्नत हों या अनुच्चत सिद्धान्त: और 
व्यावहारिक रूप से समानाधिकार प्राप्त करें । पूंजीवादी प्रजातन्त्र में यह असंभव 
है । जिस जाति का पूँजीपति-वर्ग अधिक शक्तिशाली हो जाता है वह कमजोर ओर 
अनुन्नत जातियों का शोषण करता है--यह पूंजीवाद का नियम है । पंजीवादी 
प्रजातन्‍्त्र के विधान में 'समानाधिकारं” का ढोल पीटने वाली जो थाराएं होती हैं 
वे पुस्तकों में पढ़ने के लिए ही होती हैं । इसी प्रकार काश्मीर-राज्य में 'काश्मीरी? 
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भाषा ही एक विकसित भाषा है, जिसमें अपना, उदच्चकोटि का थीड़ा-सा साहित्य 
भी है । पूंजीवादी प्रजातस्त्र में काश्मीरी ही यहां की राष्ट्र-भाषा बनेगी ओर .इसका 
परिणाम यह होगा कि सुदूर लद्दाख भोर गिलगित में भी काश्मीरी ही पढ़ाई जायगी, 
श्रोर छोटी जातियों की अनुन्नत भाषाएं उपेक्षित होंगी ओर उनका विकास रुक 
जायगा । इस ,समस्या का यदि कोई सद्दी समाधान हो सकता है तो यही कि राज्य 
में बोली जाने वाली भाषाएं छोटी हों या बड़ी, उन्नत हों या अनुन्नत, उनमें साहित्य 
हो या न हो, उन सबको ससान रूप से विकसित करने की चेष्टा की जाय, ताकि 
प्रल्येक जाति अपनी ही भापा में संसार के ज्ञान-विज्ञान से परिचित हो सके और 
अपनी ही भाषा में साहित्य ओर दर्शन की रचना कर सके । इससे किसी भी जाति 
की मोलिक प्रतिभा के कुंठित हो जाने का भय नहीं होगा । पूँजीवादी व्यवस्था में 
यह असंभव है कि पिछुड़ी ओर अविकसित भाषाश्ों को विकसित किया जाय । 
इस प्रकार विभिन्न जातियों को आत्म-निगेय का अधिकार देकर उनके पूर्ण विकास 
की संभावनाओं को सुरक्षित करना ओर विभिन्न भाषाओं को अपने-अपने ज्षेत्र में 
शिक्षा का माध्यम वनाना आदि ऐसी बातें हैं जो किसी भी पूंजीवादी देश में स्वी- 
कार नहीं हुई हैं, क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था में ऐसी शोपण-रहित नीति का प्रचलन 
असंभव है । काण्मीर-राज्य में जातियों ओर भापाशञ्रों की समस्या राजनीतिक- 
आर्थिक के-साथ-साथ सांस्कृतिक भी है, क्योंकि इस राज्य में बसने वाली समस्त 
जातियों के सांस्कृतिक विकास का प्रश्न इस समस्या के सही समाधान पर ही 
निर्भर करता है । सामन्‍्ती व्यवस्था को हटाकर पूँजीवादी समाज की स्थापना .करने 
से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, भर इस प्रकार “स्वतंत्रता प्राप्तःकर 
लेने पर .भी काश्मीर की प्रत्येक जाति स्वतंत्र नहीं हो सकती । संभवत: परिस्थित्ति 
की अ्रनिवायंता ने ही नेशनल कान्फ्रेन्स को इस समस्या का समाधान प्रँजीवाद 
की संकुचित सोमाओशों से वाहर निकलकर खोजने के लिए वाध्य किया होगा । इसी 

कारण 'नया-काश्मीर! के मसबिदे में राज्य में बसने वाली प्रत्येक जाति के लिए 
अपनी भाषा ओ्रोर संस्कृति के विकास करने के अधिकार की घोषणा की गई है । 

बस्तुतः यही एक सही जनवादी समाधान है। इस अधिकार की गारगटी के लिए 

नया काश्मीर' के विधान में एक जातियों की अ्रसेम्बली की भी परिकल्पना की 
जानी चाहिए थी--ऐसी असेम्बली की जिसमें काश्मीर-राज्य में वसने वाली प्रत्यक 

जाति के प्रतिनिधि वराबर संख्या में चुनकर भेजें जाते । सोवियत्‌ यूनियन में इस 

प्रकार की जातियों की श्रसेम्बली यूनियन में बसनेवाली समस्त जातियों के 

अधिकारों की रक्षा करती है थ्रोर पिछड़ी भर .अनुन्नत जातियों की उन्नति के 
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साधन जुटाती है । परन्तु "नये काश्मीर' के विधान में ऐसी जातियों की असेस्व॒ली” 
का आयोजन नहीं किया गया, जिससे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि विभिन्न भाषाओं ओर जातियों की व्यवहारत: सुरक्षा केसे की जायगी झोर 
जो अपक्षाकृत पिछुड़ी जातियाँ हें उनके विकास की सुविधाएं केसे झुटाई जायेगी । 
एसी मोलिक महत्व की बातें नेताञ्रों की उदार चेतना अथवा किसी वेधानिक 
कमेटी था एकेडमी के ऊपर छोड़ देना, जैसा कि 'नये काश्मीर' के विधान में किया 
गया है, पर्याप्त गारगटी नहीं है । 

उपरोक्त उदाहरण से अभिप्राय कवल इतना है कि पाठक इस बात को 
मलीमभाँति समम लें कि काश्मीर की राजनीतिक-आर्थिक-सांस्क्ृतिक समस्याओं 
का सही समाधान सामन्‍ती या पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर रहकर संभव नहीं है । 
इन समस्याओं का पूर्ण और सद्दी समाधान तभी संभव दे जब यहां स्वतंत्रता प्राप्त 
करके 'नथे काश्मीर! का निर्माण क्रिया जाय । इसलिए सामनन्‍्ती, गुलासी भर 
पूँजीवादी समाज के बढ़ते हुए प्रभाव स मुक्ति पाकर “नये काश्मीर! का निर्माण 
करना ही काश्मीर की सबसे प्रधान समस्या है । यह भविष्य की नहीं, वर्तमान 
की समस्या दे । भविष्य के समस्त प्रश्न इसी समस्या के अनुकूल संमाधान पर 
निर्भर' करते हैं । 

परन्तु इस वर्तमान समस्या का अनुकूल समाधान होने के मार्ग में" अनेक 
दुगेस कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं । लगभग १८ मास पूर्व ( २९ अक्तूबर १६४७ 
ई० को ) पाकिस्तान की सहायता से शोर अग्रेज साम्राज्यवादियों के इशारे से 
कबाइलियों ने काश्मीर पर अचानक आक्रमण किया । यह आक्रमण काश्मीर की 
उदार ओर प्रगतिशील कोमी तहरीक ( राष्ट्रीय आन्दोलन ) पर था जो काश्मीर 
में 'काश्मीर छोड़ दो” के आन्दोलन के समय से आजादी झोर “नया काश्मीर' के 
लिए क्रान्तिकारी ढंग से संघर्ष कर रही थी । साम्राज्यवादियों के लिए काश्सीर 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदेश है । यहां पर अपने फोजी अ्रड्डे बनाकर अंग्रेज ओर 
अमरीकी साम्राज्यवादी सोवियत्‌ यूनियन की छाती पर वन्दूक साध सकते हैं, चीन 
की ओर से बढ़त आत हुए लाल-कान्ति के सलाव को भारत की सीमा में श्रवेश 
करने से रोक सकते हैं, ओर हिन्दुस्तान ओर' पाकिस्तान को आपस में निरंतर 
लड़ाकर स्वयं यहां वेठकर वन्दर-न्याय चला सकते हैं । इसलिए काश्मीर का 
महत्व साम्राजियों के लिए आत्यन्तिक है । परन्तु एक शक्तिशाली ओर प्रगतिशील 
राष्ट्रीय आन्दोलन साम्राजियों की कूटनीतियों के लिए अपने देश को अड्टा नहीं 
बनने दे सकता--साम्राज्यी यह भी समझते थे। इस कारण इस आन्दोलन को तोड़ने 
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के लिए साम्राज्यवादियों ने हस्तक्षेप करने का निश्चय किया । कवाइईली हमला 
इस हस्तक्षेप का पहला रक्त-रंजित श्रमाण था । उस समय से अब तक साम्राज्यवादी 
लगातार किसी-न-किसी रूप में हस्तक्षेप करते आये हैं ओर भारतीय सरकार की 
साम्राज़्यपिट्ठू नीति के फलस्वरूप आज संयुक्त राष्ट्रों के कमीशन की शकल में 
साम्राज्यवादी काश्मीर के भाग्य निर्णायक बन गये हैं । 

पाकिस्तानी आक्रमण से साम्राजियों ने इतनी सफलता अवश्य प्राप्त की कि 
काश्सीर-राज्य के वे सुदूर सीसान्त प्रदेश, जहां पर राष्ट्रीय आन्दोलन कमजोर था, 
पाकिस्तान के आधिपत्य में झा गये। इससे उन प्रदेशों में ( गिलगित आदि ) 
साम्राज्यवादी वरोक-टोक अपने हवाई अट्टे बना सकेगे । परन्तु सशसत्र आक्रमण 
कराके भी साम्राज्यवादी काश्मीर के प्रगतिशील राष्ट्रीय आन्दोलन को तोड़कर 
काश्मीर में साम्प्रदायिक फूट डालने के उद्देश्य में असफल रह । साम्राज्यवादी 
जानते हैं कि गिलगित भर लद्दाख आदि में वे निश्चिन्त होकर अपने हवाई अट्टे 
तभी बना सकते हैं जब काश्मीर साम्राजियों की फौज की छावनी बने ओर यहां 
का राष्ट्रीय आन्दोलन अत्यन्त निर्बल ओर छिन्न-भिन्न हो । आक्रमण के द्वारा वे 
इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करा सके ) अतः: संयुक्त राष्ट्रों की असेम्बली में उन्होंने 
जनमत ( !2]6050६० ) लेने का प्रस्ताव स्वीकृत कराया। भारत-सरकार,ने, 
जो ग्रारंभ से ही साम्राजियों क साथ सममोते की नीति पर चलती आई है, इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । फलत: जो बात साम्राज्यी हिंसा श्रौर बल से 
नहीं कर पाये, वह अब कूटनीति के द्वारा करेंगे, अर्थात्‌ काश्मीर में यू० एन० ओ० 
द्वारा नियुक्त शासक साम्प्रदायिक फूट डालने झोर काश्मीर का बँटवारा कराने का 
प्रयत्न करेगा, और आजादी ओर “नया काश्मीर' के प्रश्न खटाई में पड़ जायेगे । 
एसी स्थिति में राष्ट्रीय आन्दोलन तो छिन्न-भिन्न होगा ही, काश्मीर की सांस्कृतिक 
श्रोर सामाजिक उन्नति भी रुक जायगी, ओर काश्मीर सोवियत्‌ रूस ओर चीन के 
विरुद्ध साम्राज्यवादी षड्यन्त्रों का अट्टा बन जायगा । 

इसी कारण काश्मीर का राष्ट्रीय आन्दोलन आज अपने को ओर अपने 
देश को एक जवर्दस्त अन्तर्राष्ट्रीय पड्यन्त्र के जाल में फँसा हुआ पा रहा है, ओर 
काश्सीर के अधिक अनुभवी ओर दूरदर्शी प्रगतिशील नेताओ्रों की समर में यह बात 
आती जा रही है कि यू० एन० ओ० का फ़ैसला काश्मीर की आजादी पर एक 
नया और अधिक खतरनाक हमला है । अतः जिस प्रकार उन्होंने पाकिस्तानी 
थ्राक्ममण का मुकाबला किया, वे अब अंग्रेज ओर अमरीकन साम्राजियों के इस नये 
झोर प्रच्छुत्न हमले का मुकावला करने का विचार कर रहे हैं और यू० एन० झो० 
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द्वारा नियुक्त शासक, ओर काश्मीर के बँट्वार के संबंध में किसी भी प्रकार के 
समझौते का विरोथ करके वे पुनः आजादी और 'नया काश्सीर' के लिए अपना संघर्ष 
जारी रखने का निश्चय पक्का कर रहे हैं । अञ्रत: काश्सीर की वर्तमान समस्याएं 
अत्यन्त जटिल हैं ओर उनके सही हल के ऊपर ही काश्मीर का भविष्य निर्भर 
करता है । 

यदि काश्मीर की जनता फूट और वेंटवारे से, महाराजा, भारतीय ओर 
पाकिस्तानी पूजीपतियों और अंग्रेज ओर अमरीकी साम्राजियों की मिली-जुली 
साजिशों के जाल में फँसने से अपने को बचा सका ओर शख्सी राज की गुलामी 
से अपने को मुक्त करके नये काश्मीर' क निर्माण में अपने को लगा सका तो उस 
समय काश्मीरियों को अपने भविष्य की सांस्कृतिक समस्याओं से दो-चार होना 
पड़ेगा, भोर मेरा विश्वास है कि काश्मीरी उन समस्याञ्रों का सही समाधान हूँढ 
निकालन में अपन को समथथ पायेंगे । 

इसमें सन्देह नहीं कि हजारों वर्षो के अपरिवर्तनशील जीवन ने भर सदियों 
की गुलामी न काण्मीरियों का अत्यन्त गरीब भर मज़ल्यूम वना दिया है, परन्तु 
शोषण की -दक्की में निरंतर पिसकर भी उन्होंने एस साहित्य, दर्शन भोर काज्य, 
कला ओर स्थापत्य का निर्माण किया है जिस पर किसी भी जाति को गर्व हो 
सकता है । भविज्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक समस्या यह है कि काश्मीर की 
झतप्रा4 कलाओं को कंबल नया प्रोत्साहन ही न दिया जाय, बल्कि साहित्य झोर 
कला प्रत्येक काश्मीरी के जीवन को सचतन, समृद्ध ओर मानवीय बनायें । इसके 
लिए यह आवश्यक है. कि काश्मीरी जाति के अतिरिक्त ओर जो दूसरी छोटी-बड़ी 
जातियां काश्मीर में बसती हैं उन सबको सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर 
किया जाय । ऐसी दशा में अनक जातियों की भापाओं की लिपियां तयार करनी 
होंगी, उनके लिए मुद्रण ओर प्रकाशन की सुविधाएं जुटानी होंगी, उन भाषाओं के 
व्याकरण, उनकी पाउ्य-पुस्तके आदि तयार करनी पढ़ेंगी, ओर उनके शब्द-कोश 
ओर विश्व-कोश तेयार करके उनमें विश्व-साहित्य के अनुपम भन्‍्थों का अनुवाद 
कराना पड़ेगा । किसी भी अनुन्नत भाषा में इतना बड़ा साहित्यिक आयोजन केवल 
विधान ओर मसविदों के पास करने से ही नहीं हो सकता और न इस कार्य को 
दो-चार व्यक्ति ही उठा सकते हैं | इसके लिए यह झावश्यक होगा कि प्रत्येक भाषा 
के सांस्कृतिक पुननिर्माण के लिए राज्य की शोर से विद्वानों ओर भापा-साहित्य- 
विशारदों की कमेटियां ओर संस्थाएं बनाई जाये । इतना ही नहीं, राज्य की झोर' 
से राज्य की समस्त जातियों के सांस्कृतिक जीवन के सम्यक्‌ विकास के लिए एक 
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विस्तृत, सुसंवद्ध योजना बनाने की आवश्यकता भी पड़ेगी । ह 

इसी प्रकार प्रत्येक जाति के लोक-गीतों, लोक-तृत्यों और लोक-सगीत -का. 
संकलन भोर उपयोग करना होगा.। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी व्यापक योजना बनानी 
पड़ेगी जिसके द्वारा विभिन्न जातियों की समस्त दस्तकारियों ओर कलाझओों के विकास 
का प्रवन्ध किया जा सके । ग्राजकल नेशनल कान्फ्रेन्स की कोमी हकूमत ने 
बम्बई ओर दिल्ली आदि स्थानों पर काश्मीरी दस्तकारी की चीजों के प्रदशन और 
बिक्री के लिए ट्रेड एम्पोरियम” खोले हें, परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं होगा । जब 
तक काश्मीर-राज्य की सभी जातियों की दस्तकारियों शोर कला की चीजों के 
निर्यात ओर विक्की की आवश्यक सुविधाएं नहीं जुटाई जाथगी उस समय तक उनका 
विकास अधिक नहीं किया जा सकगा । 

इस प्रकार हम दखते हैं कि काश्मीर ओर काश्मीर-राज्य के सांस्कृतिक 
पुनर्निमाण की समस्या एक अत्यन्त प्रगतिशील ओर उदार दृष्टिकोण से व्यापक 
योजना बनाकर उसके अनुसार कार्य करने की समस्या है। नेशनल कांफ्रेंस की 
वर्तमान हकूमत ने भ्रभी तक काण्मीर राज्य की सांस्कृतिक विकास की समस्याओं 
की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । काश्मीर में 'कोमी कल्चरल मुद्राज” की 
स्थापना करके नेशनल कांफ्रेंस ने इस दिशा में केवल पहला कदम ही उठाया है.। 
कोमी कल्चरल मुहाज़ ने पिछले डेढ़ बरस में काश्मीर की संस्कृति. के उत्थान के 
लिए आशातीत कार्य कियाहै ओर इसमें सन्‍्देह नहीं कि जब तक काश्मीर बाह्य ओर 
आन्तरिक हमलों स अपना बचाव कर रहा है, नेशनल कांफ्रेंस ओोर उसकी हकूमत 
अपना पूरा ध्यान सांस्कृतिक उत्थान की ओर नहीं दे सकती । परन्तु इतना अवश्य 
किया जा सकता है कि 'कोमी कल्चरल मुहाज़' जैसी संस्थाएँ .काश्मीर-राज्य में 
बसने वाली प्रत्येक जाति के लिए स्थापित की जाये, भोर आज की अनिश्चित 
परिस्थिति में जितना-कुछ सभव है उतना प्रत्येक जाति के सांस्क्रुतिक उत्थान के 
लिए तुरंत किया जाय | 

यदि वर्तमान के तूफ़ानों के बीच स काश्मीर के विचारशील नेता और 
काश्मीरी जनता अपने भाग्य की नाव को सफलतापूर्वक खेकर भाजादी के तट पर 
ले जा सके तो काश्मीर में एक नये समाजवादी समाज के निर्माण को कोई शक्ति भी 
रोक न सकेगी, ओर उस समय काश्मीर का सांस्कृतिक उत्थान ऐसी अभूतपूर्व 
नीत्रता से होगा कि लोग आश्चर्य-चकित रह जायंगे, क्योंकि काश्मीर और इस 
राज्य में: बसने वाली जातियों में सौंदर्य ओर कला के प्रति एक-निसग श्राकर्षणा 
है ओर उनकी प्रतिभा निष्प्रयास अनुपम कलाकृतियों का निर्माण कर डालती है । 


भविष्य की समसस्‍्याएँ 


अत: अत्येक भारतीय और पाकिस्तानी जनवादी विचारक का कर्तव्य है कि बह 
काश्सीर को जनता के आजादी के संघर्ष में अपना पूर्ण सहयोग दें ताकि काश्मीर 
वास्तव में नया काश्मीर बन सके और काश्मीरी एक नये प्रकार के सस्कृत, कला 
सवेश मानव का विकास कर सके । 
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इति श्री 


२०६ काश्मीर : * 


विस्तृत, सुसंबद्ध योजना बनाने की आवः 
इसी प्रकार प्रत्येक जाति के ल॑ 
सकलन ओर उपयोग करना होगा.। इस 
पड़ेगी जिसके द्वारा विभिन्न जातियों की 
का प्रबन्ध किया जा सके । आजर 
बम्बई ओर दिल्ली आदि स्थानों पर 
विक्री क लिए ट्रेड एम्पोरियम” खोहं 
तक काश्मीर-राज्य की सभी जाति 
निर्यात ओर बिक्री की आवश्यक सु 
विकास अधिक नहीं किया जा सके 
इस प्रकार हम देखते हैं 
पुनर्निर्माण की समस्या एक अर 
योजना बनाकर उसके अनुसार 
वर्तमान हकूमत ने अभी तक क 
की ओर विशेष ध्यान नहीं 
स्थापना करके नेशनल कांफ्रेर 
कोमी कल्चरल मुहाज ने पिक्ः 
लिए आशातीत कार्य किया हे 
आन्तरिक हमलों से अपना ढ 
अपना पूरा ध्यात सांस्कृतिव 
किया जा सकता है कि ४ 
बसने वाली प्रत्येक जाति 
परिस्थिति में जितना-कुछ 
लिए तुरंत किया जाय । 
यदि वतंमान के 
काश्मीरी जनता अपने 
ले जा सके तो काश्मीर - 
रोक न सकेगी, ओर उस 
नीव्रना से होगा कि लोग 
राज्य में वसने वाली जा 
है और उनकी प्रतिभा 


भविष्य की समसस्‍्याएँ २०७ 


अत: प्रत्यक्ष भारतीय ओर पाकिस्तानी जनवादी विचारक का कर्तव्य है कि बह 
काश्मीर की जनता के आजादी के संघर्ष में अपना पूर्णा सहयोग दें त्ताकि काश्मीर 
बास्तव में नया काश्सीर बन सके ओर काश्मीरी एक नये प्रकार के संस्कृत, कल्ला 
प्रदण सानव का विकास कर सकें । 


इति श्री 


